१५ 
पम 
ज्ानपीट ठोरोदय-गन्थमाल--हिन्टी गन्थाद--६४ 


रेखनी-बेटा 
तथा „~ 
अन्य ए तिथौ ˆ 


९. र श 
१ 


भारतीय ज्ञनयपीठम्काशी 


ज्ञानपीठ लोकोदय-म धमाला-सम्पाद्क छरीर नियामक 
श्री लद्मीचद्र चैन घ्म ए० 








भरकाशक 
मनी, भारतीय ज्ञानपीठ 
दुर्गाकुरड रोड, वा्यरती 


ग्रथम सरस्फरण 
जनयरी १६५५८ ६० 
मूल्य तीन खपये 


युद्रक 
बावृलाल जैन पयुघ्न 
तमति सुद्ररण्ल्य 
इरया रोड, वाराणसी 


५ 
५ 


यह रू । 


प्तेसनीवेला' मे श्रपनी कविताश्रकि सम्ब धमे स्वयम्‌ कोई 
ब्व्य म मही दे र्य है । पिङ्ठते तमह शीतम ( ६५२) ममी 
मै इससे वचा था। मप्प्व्मो यदि श्रावश्यक समर्भृगा तो 
पित्ता दुक कहेया। शरीर तमी रचनामूलक मर द्टिकीराः 
मान्यता, तथा मतव्य हिन्दी काव्य शौर काव्यफारसे पस्वद 
भूमियोपर उजागर हा सके । 

शीतम" कै पश्चात्‌ लिपित मेरी दीटवडी सत्तारन रचनाश्रो 
कै हत प्रतीक्षित नये यीत-समहम प्रेमी पाठने शरीर श्रीताश्रोकी 
एरय पर्विय क तरकर मिलेया । 

मने याकृ उन कषिता मी स्थान दिवादहं ज गीतम 
कालके प्हलेकी ह पर मह्तपृौ है । भूरी एक एसी ही ध्वनि 
रचना है, जिते मेने रयावलोक्नन तथा दस्य प्रमावकी एक ह्ली कलम 
से उक्त श्रहति-केद्र पृमते समय ज्यो-का-तयो रेसाकिति कर लिया था। 


ददेश" २ है इसमे, जिसका ल्याप्क स्प से स्वागत ह्ये चुका है} 
देशम सस्टति छरीर शान्तिकर ¶छ-ूमिष्ट हइतिहस, मूगोल चीर 
राजनीती नामावली प्ररालीमें सर्वदा लिसित रचनाश्रो्े भित्र 
है यह सगीतमयी षति । क्ली शरीर सार तिक्रताम उपेक्षितं त्वौ 
का इसमे श्राललेकन हतर है | 


इत समह म श्रत्यन् छोटे गीत मी ह जिद पने विशेष छन्दो 
भै लिखा गवाह | कु छन्य गत हं जिनमे व्रिभिन जीवनाधुभूतियो' 
रपी तरह से श्रभिव्यक्तं हुई है । षिगत सम्रहकी ही माति इष 
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सकलनम सी ल, तिररा तथा रीफिकलीन गुन्नारयपते मु 
गीतो दारा चये वतिवरसुका परभार तिदित ह्र है । 

मारतके साद तिक गरतिनिभि-मरउ्लफे एफ पदस्य नाते 
छपनी मेपाल-यात्राफे समय वमार श्यना यानावुमव हिन्दीरे 
वतेमान काव्य षरातलके प्रतीक सममे उक्त घुन्द के वायुयान मेः 
सहज भावसे व्यक्त करमैका प्यल करिया ह ! 

विविष स्प विधाने इत सव्रहमे इतिक मनोवादित श्रभि 
व्यक्ति मुम श्रधूर लय लगती ह । रब्द-सर दरा श्रमी श्रनरकेह 
हिमालयी कितनी श्रनवरत श्रभिव्यजना होनी है । फर मी यदि 
हने रवनायोमे समे कही कोई पस्लता मिली ह्य तो उपि पाठक 
शरीर समीक्षक श्रयतर कर सक्ते हैँ । उहे मेरा छ्रभिम धन्यवाद / 


भग्ने का घाज्जार वीरेन्र 
खक ( ग्वान्यिर ) वीरि मिभ्र 


रवना-क्रम 


? शब्द-स्र वाले दुराहे पर [ सेखनी नरेला ] 
रे तर तितकती शाम-सा गमीन है 


रे भरिलेटोतो कटोङ्वठम 
 मिल्ल गये हो मददगार हम-उम्र ठुम 
५ राज ममे कटा गीतनै 

$ धटाउठे,तरोमेरामीमनहो 


७ वुग्हारे प्यार की दहरी बुलाती है मुके 
श्रम वित्ुल ही सौ जा 

£ जत्ति-जाते.रुड-मुड कर मत देसो ठम 
१० जा रहा ह, नही भूलना 
# दूरौ छर निकटता करा च्दूुत विस्तार हु्ा जाता है 
र तैर हर चोप ठे बोभिल है मनसे 
१ ठम मेरे गीतके दपर श्राद्रोनाच्रात्नो 
2 मेर नयन की उदात्त वृषे ज्नात है 
५ खडा उग्र की दहर प्र मे सोचता 


४ श्राज मावत सुक है भिली 

१७ पीता हुश्रा चरषेरा वदता जाता हं 
णद बढा दिया है पव आज मैने चलवेली यह पर 
१६ एक सस्ती मिलती 


\ 
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२० हो रहे है सय तरफ ६० 
२ किसी सखप्न को सोज लाने ङगरषर्‌ 1. 
१ रे-रे कर चिनदूर दढती प्ट 
प्रे जवम गिरा रफ ज कही + 
२४ सपन समी जो ७ 
२५ जत दिये के माधषर ५६ 
२१ सल भी द्टा ८६ 
२७ मन । तुम न ट्टो त्रमी हार कर यस्‌ 
२८ वित्कुल नये ्धरुके राहियो ! ट 

२& निशा क राजङ्ककर । [ वते चोद्‌ के प्रति] ट 


२० ककुम विचरत) सुवह सुहागिन गाती है [ फणुन ] (~ 
₹ किजम नील नम मे चमकता तिता [ चहस्छति] € 


रर्‌ सावन नेतो श्रासे भर डाली बादल से ६५ 
र? उरी-दर्डी कष है [मषूरी] क्ष 
२४ नीली निरा के भ्निरे [ सितारे] ® 
२५ धिरते रहो, घुमडते रहे [बादलसं] शण्द 
र$ प्रयडरडी से जाने वाती [ यगक्ोभोर] 88 
रे दग कीद्कानपर [4 

र जितत तम्यते रपा गीतिहँ 11 
२६. श्रियने निहार [11 


४० मैने कोहवूर-सा प्यार क्रिया ण 

४ चूल्हा जलता रहै जिनदयी का सदा [गीतकीग्किके $ 
चणम गीत के भति सीत] 

र मैरे मनवम पदा श्र समम तो दत चत्तारके 7४ 
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कलम चल रही ह करज पर ++ 
तौडने फो डोर पल मे तोट दू, सुरििल नही है + 
श्रो समय की व्ली करन! णर 
सत्य कौ एक वार्‌ देखा १९२ 
मैरी का है समय [ गीतकार कै भ्रति] १९७ 
मिद्ध से फसलत्ये सा सनादेन कला दर्ता [ किसयन ] १३६ 
ली श्रष मातां [देश] १४१ 

च्रपाजच्रारहीहै [ कलम के जाटूगरो । उदो ] १४६. 
च्योतिदौ १५७ 
गज-भरे जयल मे १8१ 

प्राज्म श्राकाशमेहें १९४ 

साभ-सकारे चन्दा सूरज करते जिचकी श्रारती १५२ 
कौन स्वीकारे मरी अजलि नयन कौ १८५५ 
योल, बोल, योल, चरी वेता! तर है कटय 1. 
मृशलिके भन्दिर मे, पूजा के थाल-सा १८ 


ठेखनी.बेखा 


१ 


शब्द-स्वर बले दुराहे प्र 
ठ्स तोरे, जड रहा मेका 
यौन पर्‌ है गीत का जादू 
ठेपनी 1 


नी मेँ भूजती पेला 


सट्पना के ऊण्ठमे सरगम 
भैरवी मेँ मावना का क्म 
दो उगरटै एरु मजिककी 
धार ढो हे, एके है सगम 
ददं ओ शटनाघ्यो मे सुन 
गीते ऊी गहरा्यों म बुन 
मन निराशासे नदीं बहटा 
पास तो आसावरी के जा 


गीत है सागर अगर सगीत मन्थन है 
व्यक्ति फा अभिव्यक्ति म अदभुत विसर्जन दै 


ग्य वके राजपथ परतू 
व्यं जफ़र टाथ मत परा 


भज पर ठाया तिमिर कैसा 
प्योमटै तम के गिविरं जमा 


जप अमित-गररित सजेता भी 
कार सम्मयदहेन पिरणत 


लेसनी-वेला 


जप ज्वा शान्त लोभी ऊख 
यट सी दृष्टान्त होगी उरु 
यह रि कविता की ध्वजाओको 
जह से परी ऋचाओं फो 
लेग दु करते उजागर ये 
घूरमे भी ष्क स्वये 
ज्ञान या विज्ञान के तुष्ान कै आगे 
ओ नरी सः खेम मेड ऊी तट भगे 


गीत की रस-रागिनी सुनफर 
थम गयाथाञश्रु का रेल 


न्दर, स्वखन्द होकर गा 
मतक्टीमी चन्द्‌ होकर गा 
सोपि से सीचे बमीचे में 
एसा न्विक, गन्ध टकर गा 
गन्ध लिकरिन मजती भीटो 
धृ जिसफे पृजती भीलहो 
वन म्यम्‌ मन्दिर निवेदन का 
लो नं वन्धनं च््निषणका 


तेसनी-बेला छ 


अथु ही दीवार हौ उसमें 
स्वप्न चन्दनवार्‌ हो उसमे 


धूप से थक ख्ेखनी जो ग्रेट म उतरी 
थामरेतु आज उसी पीर की गटरी 


जिन्दगी के चन्दनी तन का 
चोदनी ओंचर हजा मैल 


१ लेसनी-वेला 


र्‌ 


त सिसकती शमसा गमगीनरै 
आ ते सिर्ती फिन तर्के वर 
गीते के रूपम गगन त्क ठे चद 


तेरनी-वेता छ 


म्वप्न तेरे उड गये आश्द्में 
तूपुता ते ओंगुजोके हरसे 
तेरता मन ऊर यारी प्यारे 
क्यामेफिरिद्वीपके व्यीटारभे 
तु अ-पूजित मूति-सा चुपचाप है 
आ तुमने सुरित सपन तफ ले चर 


0) 


माफ-मुथेरे आचरण तकर ठ वर्ह 


देवते ठम आरट हर्‌ कन गरम 
रेतके टर स्वेन रेगिम्तान म 
एक्‌ टिरनी, एक वृष्णा, एफ अम, 
प्श्रफिरिहै ही नह्य मधुपान फा 
गन्धतू भरी हई वीरान मे 
आ तञ्च तेरे पमन तक रे चू 
एक सिन्दूरी चमन त ठे चू 


॥ । 
ह्र दिशा म॒ भागनेपारी हवा । 
देस, सनी है मख्य की पलरी 


जुडरटीहै सदै सोपा की समा 
ओर्‌ यौरीहे उदस्ती आल्की 


लेखनी वेला 


ज फितेरे दीदुवे से दै इखी 
चकर उपी भीे नयन त्फ रे चू 
चोदि छो जति चरण तक ठे च्छे 


जगमगातू चोदिनीकी सेज पर 
मै रं तो द्वार का स्वार ही 
मजिले फे मन्दिरो मे मेजर 
भैर तो सिफं वन्दनमार ही 
मूक राधां की निरुत्तर बोरी 
चल तुञ्े सगीत-सण तफ ठे चलू 
प-मन को गीत-मन तफ ले चल 


गैसनी-वेला १५ ध 


॥ 11 


३ 


मिङे हो, तो, कटो ङ तुम, करं छ हम, सुने जीचनं 
बहुत दिन वाद फिर ॒सनने-सुनाने का हआ है मन 


६ लेसनी-पेता 


न जाने तुम करो क पन्थ मे चस्फर यरो आए 
कटी प्र्‌ भोर फी होगी जो ठल्फर्‌ य्टो आष 
ज्ञरा वौखो किसिस्वर मे, धुंधरफे के क्ट बन्धन 
नरे तुम, मगर फिर मी मननिकाहजा हे मनं 
॥ । 
जवानी ओ मियासत-से, यदो तुम मौन बैठे ले 
हदय रट-रट यही रहता, न जने कौनवैये टो 
कहीं तुम भी जगत की मोति, बदछे तो नहीं इस क्षण 
न टम-तुम मि स़ैयो भी, ज्ञमानेका हुआ हैमन 
| ॥ 
लोगे तुम मि क्यो सन्देह गी यह करपना कीट 
रुभासी साध ने भेरी, तुमारी साधना फीदे 
चुत हे ओओ का मौर, मेरी सोतिका व्रन्दन 


इमी से फिर तुम्दे अपना बनानेका हुजादहे मन 
॥ । 


अधर फी प्यास शरी दै, सरीनी याद्‌ के सूले 
कटौ सधपै की गाथा, करटो मट्के, कटो भूले 
ज़रा अय मुर्कराओ भी, सिके मधुल, वे साचन 
वसन्ती चोदनी मे क्रुमजने का हुजा दमन 
॥ ॥ 


मजो गाया गया, वह गीत्त गानेका हजादै मनं 
म्क्िलितेो, कटो ऊछ तुम, कटे उछ टम, ने जीवनं 
| । 


लेलनी-पेला ९८ 


2 


मिरु गये हयो मददमार हम-उम्न तुम 
लग रहा है चमकता सितारा ये 

स्वार्थी विभ्वमें दहै क्सि म्या पता 
प्यार क्रिंतना मिला है तुम्दारा घुम 


तेसनी-वला 


मै अमर मीत जप गुनगुनातो रहा 
पारखी एकं श्रोता मिट हीनहा 

ये मट्कते रे डाल्यो प्र्‌ बहुत 
धृ मूल कई सखि दीन 


गीत की आरती का समय हो गया 
तव तुम्हीने नयन भर निटारा मुज्ञ 

ताज का सगमरमर ट्टलि टेर 
प्यार इतना मिटा है वुम्टारा सुमे 


जब्र निया का प्रथम ही प्रहरथास्गा 
जिन्दगी फा व्यि सिमिविमाने र्गा 
सुओ की क्चडी, ओंधियो का तिमिर 
कालं श्तरज अपनी गिठने सगा 
तम तुम्ही नेह केकर प्रकागित हुए 
चाहिये ओर क्या था संहारा म॒ञ 
श्प परितम खडे आजं पठता रहे 
प्यार इतना मिस हे तुम्टारा म॒मे 


॥ । 
भूक पाए न तुमफो मिदड कर, मगर 
[~ ४ मित 
मृरबेठेतुम्टमीरि जञआभिक 
ये हमारी तम्टारी कथि चूतदै 
तुम हम जव मिले, गीत सजामि 


लैसनी-वेला ष्‌ 


ओर सच तो यही, सो चिरट या मिरन 
परेणा वन तम्हीमे पुरारा थुञ्ञे 
तुमदह्मे विरहे, हम तुरम ल्सिरहे 
प्यार इतना मिटा है तुम्टारा सुञ्न 
॥ ) 


रोदानी दे रहे वोद-मूरज, मगर्‌ 
ददु दिलका नह चेव्यापा रटे 
एक तुम प्राणके दीप टौ मनचे 
साथ मेरे खुशी से जरे जार्टे 
यह जलन दह मधुर, यह तपन है हुत 
जन्म ठेना पडेगा दुवारा सुञ्े 
उमे प्यार फा रुज चुना कठिन 
प्यार ठतना मिल हे तुम्हारा सुमे 


मेध का राज हे, खूव अन्पेर द 
चिमनियो के धुरम छुपे रै सपन 
ओर आओ निकट, मत डरो आग से 
हे पर्य-कार, [फिर भी चदाओ चरण 
एक पतयर तुम्‌, णक पतयार्‌ मै 
ङे चलो नाव, द्रिखता ग्रिनारा सु 
तीर पर जो खड हस रहे, देख रे 
प्यार कतिना मिटा है वुम्टारा भन 
| , 


२० लेसनी-वेला 


लेयनी-वेला 


ध 


आज पुय सदा गीत ने 
मन किसी रूपका जीतने 
मौज से दारा 


।\। 


ओंख तूफान की अनयुी, 
चोव्नी दहै नाई - घुरी 
आज सुदषसे कटा सपने 
व दी रीता धूप ने 
त्िन्दगी वार जा 


सिफतू ही नहा है दुखी 
पी रही पीर चन्दा-सुखी 
आज मुरसे कटा प्राण ने 
म्य के भेद को जानने 
अश्रु के रजा 


म्बके माथ परदे शिस्न 
इस किनारे रुन ही थफन 
आज मुदे कटा प्यार ने 
धार मँ उट रहे ज्वार ने 
तू नदी-पार जा 


लेखनी तेता 


पिख्गी मधुक्छत॒ने पीठी थीसोपिं की ठम्‌ सुरादी 

चलते अम ये द्गते अमल्तास-से नयन प्राण के रादी 
फो पीरनदी यन जाए अँखिया नीर प्रमने को 
तो उमदै-धुमड गीतों के मेष-मरटार बरसने को 


प्गदण्डी यैमी दी टेदी, रेन बट्‌ सूनी-सूनी दै 

यातो वह मस्थरकी दासी, यावह साधूकी धूनी 
रे भीगी दै सोवगं नागिन आए रसने को 
तमतो सम्मद आजाए पिपिप्र मुधा वसने को 


अम्बर फे ऊचे मचानसे कजरी गा, बदरी कनरारी } 
युद्सूमे दीषी रगे हम. ढोरुजरा क्वारी पनिटारी । 


मने हरियाण जामुन चुनर, धूषट उढा दरमनेको 
मेरे गीत यदे आफु टै तेरे माय वरमने को 


अमर फरम्टी प्रतीता, सायन मा टमराही आण 

चान्‌ कटां खगमा जाए, फोयन् ङ्टा सिक्चिमा जाण 
फुस्न्निषतोमिन जाय नगरिया इन्ट-थनुप कौ, वमने षे 
युगयुण मा टे रगमममी, सातो ग्गं कमने फ 


२५ सेनी-यना 


७ 


म्र प्याग्फी वदनो कानीह युके 


ध्मीसेम ठुम्दारे दार याया फएताटह 
तना 


सयानी रात क्रती वातमेरे चोद से 
स॒स्ने ल्गता ङि को$ रात रानी चिर रही 
सपन मेरा जुडा जाता तुम्टारी ओंख से 
सुद्च ख्गता फ है फे कटानी चट रही 
पुम्दारी प्यास तो पागल चनाती हे सुन 
दसी सेमे समन्दर्‌ साथ रया करता हँ 


ज्ञरा-सी जिन्दगानी हे, बहुत-ते दहै 
मगर आराघने दु्बडा सुनाया टै स्मि 

सछनेहै फिञो अरमानमेरे, सर्द॑है 
मगर उनसे कटो मेने सताया दै किसे 


तुम्दारी षीर वीणा-सी हभाती हे सुतर 
इसीसे मे तुम्हं दुवडा सुनाया करता हँ 


निमत्रण-साक्टासे आरटा सन्देहे 
मगर चट चुप नही, उसमे वडी आवाज है 

सत्रेरेको वादे, ओर सादा वेश 
सुम्दारा साज्न वजता दे, तम्हे भी नान्न है 


युम्टारी रागिनी टगती प्रमातीहे सुच 
इसी से मे टमेशा गुनगुनाया करता हँ 


पे तेसनी-बेला 


1 


ओष्ठ गिक्छल ही सो जाए 
सपने अपनेमें सो जाए 

तुम इतनी रोशनी न पको 
मेरे नयन बन्द हदो जाए 


= तेसर्वी-वेला 


मादीका बनगई दिया यह धृख् नेट से गीरी टीकर 

छूफर इसे धन्य फचन्‌ भी, उप न उछ भी इसे खोखर 
सूरज-चोद दस टुख्याते 
अन्धडआ-आकर फिर जाते 


गिद्रीकेषर दिया गीता सदा जला दहै गाते-गाते 


कृति-आफृति सम ऊढ इट जाए 

प्राणों का मेला उट जाए 
तुम तना आकाश न गभो 

ध्रा-क्षितिज सम ऊर मिट जाए 


भूरी-मटग़ी बहुत ज्निन्दगी, आखिर ऊुरपा जने को टी 

गायक आया, बीन छेडता, आखिर उुंउगाजाने को टी 
मिले स॒म्फराहट मजर की 
दसील्णि तो दै मै पथी 


अर्थ-टीन युस होता उसमे, तो क्या युते गनती 


ह्र पत्थर बादल हयो जाण 
घर का धर पगल्टो जाए 

त॒म दत्वा उल्लस न वोधो 
सुख से दुष वोक्षिरु ले जाए 


तेस्नी-वेला 


रे 


सुनो चरने देना टै तो प्यार फरो, मजिख यन्‌ जाओ 
वैते ही तृफान बहुत हे, पथ मँ तुम॒ ओंधी मत समो 
निरखोतो परसोभी मन को 
मेरे मधुमासी सावन को 
म से मत साफ करोतुम मेरेमीतोके दरष॑णको 
गीते जवानी मे ढल जाए 
कार समय पार छट जाए 


तुमट तना सन्तापन साधो 
जिसमे अगला कर जट जाए 


जन्मे ए गीतगुद्धन पर वासन्ती पटो की येरी 

चितर-रिघित पिस्मय-विमुग्ध हे, टस पर क्यानीरामी बोटी 
यह मेरा सगीत सलोना 
है वच्चो का नटी खिरौना 

ठम प्र॒ चरु पाएगा केसे स्वर्ण-रजत का जादू टेना 


यामामिटे प्रातो जाए 
सर कुर स्वणे-सात टो जाण 

तुम इतना मघुमाम न न्यापो 
पारल पारिजात टौ जाए 


२० तेसनी-वे्ता 


६ 


जाते-जाते यड-युड कर मत देखो त॒म 
मादर का गगाजरु दरुइरु जाएगा 


लेसनी-वेला 


(4 


इस अस्प अक्लक अश्रु के मोतीको 
खग-मगम पर सुम्दां ट्यने अयि यै 
किसी दर्षन की तपवी साधो की 
क्या तुम हमफरो याद दिलाने आये ये 
टुगते.ट्स्ते हमको मी मत दौ तुम 
पागख-सा पाहन-दिर गल-गर जाएगा 


आज ग्रिदा-बरखा भी धूमिर घडियो मे 
अमराई का सूना शख हिस्ता दे 

द्ग से फजल, पग से पायरु, रूट रहे 
पर कोष रूटे भीतो क्यामिस्ताहे 


बविरते-विरुते प्राणो पर मत खेटो सुम 
पाटस्दग मे परपना धुख-घुर जाएगा 


मदी-टमी-टयेटी-जुडी कड की 
धडक्न फो मत तुनो निगाहें गीरीदहं 
श्याम चघटाज के अनीह प्यारोसे 
सदं ल्या ने भीगी सुधियो षी रीर 
पटी उन क्र उड-उड कर मत देस तुम 
धायसा म्नेटा्न खुट-युर जागा 


लसनी-वेला 


९५ 
1 


हम गीतोके हनद्रधनपदहै, शरदे तुम 
जगरः म मगर-सी रजनीगन्धा हो 

प्र उसफी दस्ारी रोरगे मेस 
जो सव ऊुडहो पर सावनफाजन्धाटो 


अगर निरखना हो तो न्स फो निरखो तुम 
दाबनम्‌ से मर्यानि धुरख-धुक जाएगा 


(< 


लेसनी-वेलय रर 


१० 


जा रहारः नदी भूलना, 
याद करना किं जम भूना, 
प्यारकीडारपर 


> लैसनी-वेला 


आन रोती हुई ओंख रै 
ओर भीगी ट पोख दहे 
कर उजाली दिखेगी निया, 
जगमगने ख्गेगी दि, 
चोदके भाल पर 


पीर हे, तम सहो, मस 
क्या कहँ, ओर मे क्या कर ? 


देतव-घुन राट चल्ना जरा, 
धाव्य में सम्टटना ज्नरा, 
गवास कर्‌ ठार पर्‌ 


[) 
अव तलक क्व पताथा चल 


उग्र से उघ्र का फासरा 


जारा मै अकेटा कटा, 
धूर कोई द्रेण नरी, 
उड रटे वारु पर 


लेसनी-वेला २५ 


१९१ 


दूरी ओर निकटता का अद्यत पिस्तार हा जाता हे 


इतनी टूर ण्दान कसो तुम जीन मार हुआ जाता दै 


स तेयनी-तैला 


गरनितीकी सोहै उनपर मी समभार नहाकुठक्मद् 
अनहोनी वति दे जिन्न दुवयवटार नही कुड कम 
तिस्र प्र तिसा एकाफी हर निमिष पटाडहुभा जाता हे 


नाव-हीन पतञ्चरं आ-आ कर यसा रहा वीरान नगर्या 
भाग रटे पटी उड-उडकर, गेषृ हए घरबार अररिया 
देर न लगती मधुवन करा मधुपन मिम्मार हुजा जाता है 
© 
तम भी उस्र खोए होगे, बारम्बार सदो न कटौ तुम 
चुपके-ुपके रोण होगे, यन जलवार वहो वहो तुम 
तट जिस समले भा माकी, यह मञ्षधार हुभा जाता है 
© 
टुनिर्या का याजार भरा है, हसते ओच, रोते सपने 


नदिया-नाहे-प्वत फ उस पार शिविर टै अपने-अपने 
मेरी प्यासी पलङेको दर्शन दुख्वार हज जतादे 


चरुतरजी चुप्पी साधे था, परिय-पियोग का गीत रभसा 
मेरे पास चग आया दहे रेकर जनि क्या-क्या जदा 


वचना बहुत कठिन टै उससे, जो गट्टार हुआ जाता टे 
तेसनी-वेला २ 


टेसो तो, धिरती आती है भोरगगन मे कारी छायां 
फसैप्यो के दीप-रिखर पर, चरम वनी कचन-सी काया 


अपन हास-र्दन पर अव युगका अधिकार हुभा जाता दै 


श्ल लेसनी-्ेला 


१२ 


तेरे हर ओश्िसे बोभिरुदै मन मेरा 
फागुन की ओपो में सावन भर आयाहै 


लेलनी-वेला २६ 


भ््निकी्ओघम्सिनेदा मे द्गीटै 
संचो तो वासन्ती अम्बर भी मावनी 
कोद यट करता टै दुखडा यट कम रहोग 
रिसि-ङ्खि ऊर गा-गाङ्र सुधियो की टावनी 


उजडी सी वस्ती है, जगल हे मन मेरा 
रेमे्मरोतातु मेरेधर आयाहे 


सामो की राधार्ठ, धड़कन के मनमोहन 

खेले है तेरी उस मन्ती की उवे 
तनेजोमेरेरन्तापो कोदेदी थी 
सूरज-सा आया था, चन्दा के गोव मे 

त्यमसेदीडरी पर पाटरः है मन मेर 
तेरा टख उसमे अय छयनम धर आया है 
9 
इतना मत रोना रे, इतना मत दुख देना 
रर जाए दूरी पर, सपनो की पारी 


पानीसरेीजोक्रिनि की =न्रनी 
दासी वन जाए वह अँधियारे काट की 


पैसे दी युग-युगसे धायते मन मेरा 
चिन्ता का प्राह्न क्यो माधे पर्‌ आया है 


४० लेसनी-चेला 


१३ 


म मेरे गीतोके दवारेआभो ना आमो 
द्रद भरे मनकी आङ्लता को तो आने दो 


नी-वेला ४ 


तुम मुक्ते अनजान मगर दुख तो अननान नही 
उससेतो टो की हूत पटले पहचान की 

सा रहे वह री नयनम, है वट मेरा 
कते कट दू उस्फो टोगा मेरा ध्यान नही 


तुम अपनी शरवती निगाहे उरयो यन्द भके 
आंख से वह रही सर्ता को तो अनिढे 
॥ 
जिं बोरिया के प्यासे दिन-रात अधर मेरे 
उसी डगरसे सोधरिया तफ जाते स्वर मेरे 
मन॒ गान-निवेढन सुननेवारे श्रोता ओ 
उसी एक वगी का जादू होता धर मेरे 


तुम अपने निर्विघ्न मौन मे पल-पट सुखी श्टो 
वैचारी सगीत बहुलता मो तो अनेदेौ 
| 


मै घडफन का प्यासा मुञ्चफो भाता घोपनटा 
रेगरिन सुक्षफो सिसी दोर पर रोष मरही 
ससि प्यतकी कौन शिरा तुम पतान भक्तो 
पूजन भीहै नया सि जिम रहता हौ नटीं 
तुम पापाणी मृति चने मन्दिर को धन्य क्रो 
प्र सुङ्ञ त़ अपनी दुर्बन्ता फो तो अनि ष्ठो 


४ लैसरनी-- 


१४ 


मेरे नयमकी उदासी तुम्द ज्ञातदे 
रूढे अगर तुम सपन तिरुमिखा जोयगे 
मेरी गुशी पर दुखी मेथ धिर ओयगे 
मे कह रहा हं फि त॒म घरकराभौ जरा 


लेसनी-येला र 


पूनम-अमावस मिरी रात की राट्‌ पर तुम दिया जगमग 
चृनर गुटारी नन्नर की य्दा रुजि क्षणे को अ 


जीपन-नदी पृर दै आज, रसात 
हरे रटर सै टट म॒ समा जोधगे 
मने पडोसी-गिदेमी न धर जये 
भे कट रहा हरि सुम जगमगाभो ज्ञरा 


यह जोड्डेजारदे खग सुह-शाम, यट जो उडी जा रही पू 
यट सय तुम्दे देस ऊर हो रहा है फर सरथल वना अश्रु का १ 


मन की अपेरी-उजेरी भ्यि साथ दहै 
भूरे अगर तुम, नयन दमदमा जोयगे 
बीते कया-गीत भर-मर उभर ओग 
मैक्टरहारहैि तम गुनगुनाओ स्रा 


| ॥ 
हंदी बहार गगन मे, जल्धिमे, कटा कुट मिल ही नही ्र 
जब से तुम्टे टै निटारा, पुरा, दुखारा, मिखी गन्ध वीरान 


त॒म पर निंयवर सदा लहै, पाते 
शनम रटाकर सुमने फिर कटो जोधगे 
सौगभ-सदेसे हवा मे विषर ओंयगे 
मक्र रि तुम सुम जानी न्नर 


४४ तेसनी-2 


समे पृरते हो जगर, सो सुनो, ण्रेसी र्टरटे उटाना हमे 
हमतुम भले हय जर्ठे मगर धार से उठ पुकि जमाना हम 


तुममे टिषी अनक्टी फौन-मी वातै 
जिस दि श्रणय के विहग ्पैन्म जोगे 
उस निनि निमिपञ्निन्दगी के अस्वर जथरे 
फ़िस्टसयह सतुम यन्कराजओन्नय 


लेसनी-वेला ४५ 


१५ 


खडा उम्र की दही पर मे सोचता- 
एक एल तेरी वेणी मे गृथकर 
जीवनमे क्व खा पाया मधुमास में 
फिर भी चता दी जागा निणि दिन बारह मास मे 


४९ लेसनी वेला 


सदा रहा तु्षफो विस्खाता हसते हए जशन म 
तुक्च खच ॐे गया दूर्‌ तक मै ओधी-तृफानमे 

जितनी सिन्दूरी सर्धेथा धरती से आफाय तफ 
एफ-एके कर सय उुम्हटा्ई, धूल हुटं॑वीराने मे 
आजे म्बय मै अपने से ही पृउता-- 

एक पीर अगणित षीरो मँ पृञ्कर 

भ्रितना तुक्षफो टे प्राया उल्यस मे 
फ्रि भी चस्ता टी जागा निशि-दिनि बारट मास मे 
| ॥ 


फमी सोचता था रि करगा होड गगन के चोद से 
वा्धूगा मर्यानिर तेरी सोपि के उन्माद से 

रेखम के परिधानो मे दुल्टन नाचेगी इयुगकर 
मै युग-य॒ग तरफ़ प्यार करूगा, नई नैरी साध से 


ओर आज भे ओव फाडकर देमता- 
पासन पडा अमृत का प्यारा छोडकर 
पपि षीने का करतार अभ्यास मे 
फ्रि भी चस्ता ही जामा निभि-दिन बारह मास मे 


प्राणों से प्यारे अरमान पर मेने वारा तचे 

त्ने प्यार कर भी रचनां की दुनिया मे हारा तु 
फरिभीजीत मिलीदेजो, तेरेआगेदुठभी नरी 

गीतओरतु दोनो मेरे, जौरनङ्ढ प्यारा युन्ञ 


सेसनी-बेला 


मे सुशियो का राजसि्टौसन योडता-- 
एक गीत अगणित सों से जोडफर 
भोगे जाता ह आधिक वनवाममं 
कभी चरता ही जाडगा निरि-दिन वार्ह मास मे 


साधर्रेगी गेरुसे तूने, चरा द्ुस्सते पथपर्‌ 
गोव-नगर-नदविया-पर्ेत के समारम्म पर्‌, अन्त प्र 

दरस-परस केवर पीडा का, नही मिटा युख फा त्ने 
वैरिन हई दिवारी-ोटी, खिल्ते हुए वसन्त पर 
ओव भरे वादं नभमे दहै खेरता 

एफ वंद तेरे ओतु की वृमकर 

सावन से सवरेग पाया आकाश 

फिर भी चर्ता ही जागा निश्ि-दिन वारट मास मै 


सारी वरबादी के पीठे भग्य सृजन की प्यासहे 
मिदधी रागव हई तो क्या अव्र मौ जीवित गव्वास दे 

तेरेम्बरमे दृष्टि, दृ्टिम गीत, रूपमे माधुरी 
जर चरा चख, आने वाटा कट म्मारङ-टतिहास है 
जोवन-नदी स्निरे मूरा चीखता 

एक नार तेरी धडक्न प्र्‌ श्युमक्र 

जीित कर दृगा दामक्चानी रग्न मे 
प्रिर तो चलता टौ जाञगा निशिदिन बारह मासम 
| , 


लेसनी-पेला 


१६ 


अन मानस के है मिरी, 
भौर पूतम ते दै फली 
क्सि पहर तक पुमे? 


सनी-वेत्ता ५ 


५०५ 


सर्जैना को मिटाता ग्रस्य 
वीतताजारटा है समय 
गोत मेरे लिपि धूल दे, 
ओर तेरे र्एि एल, 
किम नमर तफ मगर ? 


। । 
नीरमे धीर गी गन्धे 
मीनकाक्बनयनवददहे 


नाव सुद्चफो निस्व ससुमती, 
ओर तुको टिये घूमती, 
क्रिस ल्ट्र तक मगर ? 
। 1 
अय नासो रे मूगगन 
सुनरटे टै हमारे कथन 
एक मे ओजो का वजन, 
ओर तू स्वक्रवाही नयन, 
फ्सि नन्नेर तफ मगर ? 


लेसनी-वेवा 


१७ 


पीता हुआ अधरा वदता जाता हँ 
मे पर्त पर पर्यत चता जाता है 
जला गीतके दिये 
मीत फे च्ि 
चोट, तू नेह बोदनी हाल रे! 


तैसनी-पेला ५९ 


मै तीर्थो निर्न पड़ा ह राट पर 
मनी धृष व्री तनी ह पर 
चुपफेलुपफे पञ रधा ह प्रणा 
मिन ॐोड जया पिट बोह षर 
सावन परतो बटुत रखगाये जमा 
पर्‌ यट कटना फटिन करं ितनाप्यासारहै 
मरीधटाकीन्दी, 
र्टरसे र्दी, 
तीर एह मटुए फाजाटरे } 


गुन्नर चुकी दे पृषदथुम्टकी, दामी 
चमी ह टट्यर जीवन-सम्राम की 
समय मिला चिन्तन, सुख-दुख-हतिटास का 
रोगि मन्ना अपने राम की 
चखा सफर मे, दिया जटा तो पवन ट्टा 
निहार जुगनू उडा, शल्म की तरह मिय 
उस रोशनी मिली, 
भ्वजी-सी खुरी 
नाव यर उडा लीना फर रे! 


५२ लेसनी-वेला 


तञ पता क्या मनके दाटाकार का 
गीत नहीदहै रजं स्के प्यार का 
मरते-वपते जीवन कां परिणाम ये 
साद फमी मिट समा नटी स्योटारं का 
यह दीपक है, इसरो जन्ते जाना हे 
मै पथ ह, सुक्षफो चरने जना दै 
प्रगट जो मनने, 
सम्टट कट्‌ चरे 
वहा पररटीं दषा है कल रे! 


लेखनी-मेला पॐ 


यदा दिया है पौरवं आज मेने अल्प्रेली राह प्र 
गिरने रग, योहि देदेना 
उमने गृ स्नेददेदेना 
यक्ने लमू, खोद दे ठेना 
५४ लेसनी-वेला 


यिषका चो नही चाहा गेनयनोमे भी प्यार ने उमदय 

रही चोदनी फौरी-फीरौ सपना फा समार ने उमडा 
ग्दटी सुमे रलनीगन्धा ओ" नाराज्ञ ट्र चारी 
टेरिति सुद्चफो रही एन्यती सधपिंत माव गी उल 


मिल परे्ानहे मेरी उठती दु निगाह एर 
गिरने सू, महदे देना 
गुने रगे, म्नेददे ठेना 
थक्ने खयू, छंहदे ठेना 
छे 
ञओ जीते फ दी जीते, उनके रिएिसम्ार्हमे 
जोयिप पीने रो ओते टै, उने रिण तपम्याहभै 
जो प्रम म तटम्थं चुप रहते, उनर#ी इषि जद्ध-अन्यी है 
जोन ररे हर भीड-भाडमे, उनमें मेरी उति वन्दी 
मेरी ज्निदी क्रर्म न चट पाती गैरोकी चाट ए 
गिरने ल्ग, यहदे देना 
बुभ्ने ्गू, भ्नेटद टना 
कने ल्ग गोटदे ठेना 
॥ 
अनगिनं इद्र-धनुप दृटे थे, जिन सपनो की रोगोरी पर 
वेप्षयमैने खुद दी म्पाहा कर ठले पि्टी टोटी षर 
सरस्वती फो प्रथम मनाया, ल्ष्ष्मी श्टी दीपारी मे 
आधीमे उड गये पूट, पर गन्ध रहौ पृजन-धा्यते 


लेसमी-वेल ५५ 


आज उसे म्वर दे दिग्वराया मैन दर्द-कराट ए 
गिरने व्यँ, गोट टेदेना 
वुदने खँ, म्नेट देटेना 
यकन ख्ग, ्येहटेदेना 


अपने रिए जितो मृत, भे अश्रु समी ओवामे 
लम्टे प्यार करने सय वारा, तुमही एकव्िटाषोम 
उस दिन तुमवोरये,-कहते शोग सभ टर घर-ओंगन के 
तुमने इन गीतो के पीठे सपने सोड दिये जीवन के । 
एक अजब इटज्नाम स्गा है मेरे शाहन्धाट्‌ पर 
गिरने र्गू, वोह दे देना 
वुञलने रगे, स्नेह टे देना 
थने गू, छोट दे देना 


2 लेसनी-बेला 


१६. 


एक मस्ती मिली, ददं भूं, मगर 
नाचती दी नदी मन-मयूरी अमी 
अ्रुनेजोकदी,प्राणनेजो छिपी 
ब्रह फथा गीत की हे अधूरी अभी 


लेसनी-वेला 


५७४ 


पुत रही वोढनी आजं आगद्यम 
प्र्‌ हय फर गगन तो सजल ही रहा 
पेड सेह वेधा साध काच््रमा 
मेष रेकरिन स-दर-बर निर्छ हीरा 


आज ओमि क्य ओर सपने कटी 

म्नि पै, रही टरी अमी 

चार श्रोता जर्टा, आट दनक ज्यो 

वट मभा मीतफीदटे अधूरी अभी 
। । 


ग्वाचना चाहते एक ॒युम्कान तो 
षल्म्‌ ऊय चिढो, धूर में ख मिरो 
मोगना चाहते ए परान ॑ती 
मेष उनक़र चलो, नीर वनर्र दरी 


पोच अरमान प्रा तुम्टारा हुआ 

मोग्रिसफी हहे सिदूरी जमी 

ट्स तुम्दरे दुरे सयतके रिण 

सहिता प्यार ऊी है अधूरी अमी 
॥ । 


रयता जां रहामन सधन चोटसे 
ष्टता जा रा गीतका बोधे 
सेन्वनी चङ रही आज पतमार-सी 
सूच मञ्षपार का मिल रहा म्पादहै 


तेसनी-वेला 


॥ 


ह्र्‌ भयङ्कर र्टर एक नागिन चनी 

तैशती हे क्लम सी मनूरी अमी 

नाच के सन्‌ 7 प्या भिमौ टमी 

सभ्यता पवि री वट अधुरी अमी 
॥ ॥ 


यह भी हेन खसे वुतहे हज 
तरस रितना अधिं आज भी तेप 
सूप्‌ङे, प्रीति के, गीते राजमे 
अनमुना, अनर्हा, पन्ये, देहे 


जो पुगनी पथ भितरुमी तनष्ी 
भोय्ना अश्रु उत्फे ज्ञस्य अमी 
ज गगन फो मिरी, प्र धरा फो नटी 
चह सुधा पत्र ङी है अधूरी अभी 


दयश्याती दै ओंव-सी जिन्दगी 
रोभरीतो मिला णक ओंचर उसे 
जम स्ियफता हआ अश्र उसमे गिरा 
तवर्ग टै मिया एफ मस्थल उसे 


जो श्रुनमते दिनो में श्रमिक करो मिते 
यह यटत द्र शिमरा-मम्ररी अभी 
पट जिसम सिरा, एल जिस्म मिल 
मान्यता न्की वट्‌ अधूरी अभी 


सेसनी-वेला 


५६ 


खग रला एेयारति नम के पाम भी मन्तिप्क है 
प्रमननहाहे 

वोद-सूरज मीत सुनने को िरन-रथ रोक दँ 
रसा अनोखा क्षण नही है 

जो इकर भी दवा का, टोपता-सा जा रहा, 
उस्र दवि्ाओ से गरज ह 

जोनसुनती दूसरोकी, उस षाक गीती भी 
तो अलग अपनी तरज है 

इस्त तरह द्री गगन मे ओर्‌ मुक्षमे उठ री, 
यह्‌ वातत ल्खिताजारहाहँ 

गीत की अपनी बही मे, विद्व ऊ वातावरण का 
लो रहा आयात ओौ नियौत, रिग्वता जारा 


पेड वदने मे ख्णा हे, पर विल्ने म, 
शिङारी अह्न अपनी ताक मेदे 

गन्ध यौराई् चटी है, पात पर चमनम टी दै 
ओस मेरी ओम 

तमतमाती धूप भी सथपं के आकरा म 
मारी तपम्या रर रहै 

ओर छाया दीन पृ, ज्रि अगणित वारश्षणमे 
जीर्दीहे, मररहीहै 


लेसनी-गेला 


#, 


ट्स तरट्‌ को$ न के काम अपनी व्यम्तता का 
है समी के माथ, स्मिता जा रहा ह 
पीर कीनव्रिया मरिनारे याट पर दग के भरा जो 
नीर, उममे धो रहा हँआज मने टाथ 
ल्मिताजार्दारहै 

। । 


जृञ्मती हे वायु तरणी से फर तरणी जट-टटसियो से, 
स्टस्यों दीक से 
उठ रेह, गिर रे टै, घोर करते ज्वार-भाटे 
फरते मानो टटर के पाप-धट से 
ओर मेरी ज्ञिन्दगी का गम भरा सगीत, खुद मेँ इवफर 
वेमुध हआ दै 
नाप मेरे गीत ओ तृष्ान से टकरा रटी, पर 
मोती करिवसि दुजा है 
ठ्स तरह सव ओरदे मधप का गिघ्रार ्च्नावात 
्खिता जा राह 
काटती मञ्जवार्‌ नारा, व्यग करता हे सितारा व्योम का 
अवदात, टिबिता जा रहा हं 

॥ ॥ 


हो चुरा धायर बहुत, तम्र गीत कै उस प्राण-पथी को 
मिले पथगीर्‌, जी घायल म्बयम्‌ टे 
दूसरा मद्यो भुसीपतमे, कटो मत पीर खुद कौ, 
टो यही ध्रचरिति नियम दे 


लेखनी तरला 


मजिलय तफ जय पूहेच होगी, मिलेगा सुख न इतना, 
है फरि जितना ट्व टगर मे 

क्योकि खापरवाट दे, प्रवाह से मेरी, जगत, 
सारी प्रति, धुंधले पटर म 

ससत भ ह अकेखा, मीत रचना ऊर, ट्फ 
आज जीयन-कल्य की आज्ञा-भरी सौगात 

छ्विता जारां 

सिर्फ़ ठम उम्मीद प्र्‌, लेगी फ्मीतो नेट री 
जीवन-मयी यरसात, 

ल्चिताजारटाद् 


हे प्रिर घततरज जीयन ॐ, र्गी सथर्पं की अव्र शाह, 
हई तय कपना ॐी मात 

ख्खिताजारटार्ह 

जय-निनादा मे समय के, जारटी सिति रूप की बारात 
ङिषिताजारहाद 


ते्नो-वेला 


४ 


२१ 


किसी स्वप्न फो खोज लने डगर पर 
उतारा गया दै अकेला सुभ 
कदीकाददिया्ह कििमीकापिवारह 


= 


सफर पर समय ने टकेठा घरमे 


लेखनी 


चटा पयैटके श्षिहल्स जिम क्षण 
हट सनी उठ रआसी-र्जामी 
न मोम ुहाया, न सयोटार यायां 
समा-सी गई नीड-मर मे उदासी 
नदं कोपं उठ सम्म ही न पाई 
घुट रोज्न सी नीद निर्ढप हग म 
पिता किसर भयावह डगर पर उडा है 
उन्हे क्या पना उस बडे व्यम्त जग मे 
यो के सी दीपसे स्नेह मोभो 
करेगा, न देना उजाल यु 
कटी काव्ाहैक्रिसीकापियाहं 
सफर पर ममयने देका भुके 


ङ्यया हुजा सेट रीटा उहुत कम 
यही गम भु उस सपर मे अखरता 
गर्‌ सोचता है, कसी मिली है 
चरगा॒ग्रिलरता, चलेगा निवरता 


अभी रेख्गाडी चटी जा रही षै 
खटरखट खटर्खट घने जगलो मे 
५, 
गं भवत सुखके, कटी रेत दुख की 
कभी मन क्रिनिमे, कमी वादलो मे 


लेसनी-बेला ६५ 


1; 


धरे शौ गागर, मरे पीत ओंचिरु 
मधुर मौन कुटुम, जगरु-गन्य-चन्दनं 
ट्या मेघकी सीष्धियो से भिर कर 
चरी जा ग्ही रीपने गीत-जागन 
जिधर्जव फरी, उधर टी निकस्ता 
दसि एक रगीन रेत घ 
काका विया क्रिसी का पिया 
सफर पर समय ने दकया 


लेसनीतेला &\ 


मुअ लट उस्ती दिवी एक, रेने 
भरामी र्गाणएक मेटा सु 

क्टाकावियार्हैः विवीरा पिया 
सफर एर समयन दकेटा मुङ्घ 


मि गीतम है, बना गीतम 
मिमा गीतके जर चारा नहा हे 

उन्दे प्यार करता पिं निनफो जगत ने 
दुरारा नदा है, पुरा नहा दहे 


उन्टाके र्थि गीत मेरी पियमत्ता 
उन्दाके स्थिमे तफज्ञा समयका 
नदी -पवैते -व्रीटडो-मरुथलो से 
चला पृटता अर्थ सजैन-रख्य म 


मुन्ने रग रही जिन्दगी एङ पूजन 
कटा-आरती-दीप-वेटा सङ्ग 
कटाका दियाहैगीकापियार्ह 
सफर पर समय ने टकेखा सुज्ञ 
॥ ॥ 
पिरह एक पथ दे, मिख्न एक मन्निः 
पड़ी ओधिर्यो नागिनो-सी गले म 
अगरदटोसफरे, तो घुधा वन चले तुम 
मगन द्यो महादेव के कफिनि म 


६ तेसनी-वेला 


५ 


भरे शीद्य गागर भरे पोत्त ओंचल 

मधुर मौन वुफुम, अगरु-गन्ध-चन्डन 
ट्वामेधरी सीद से थिरक कर 
चटी जा रही दीपने मीत-आगन 


निधरेओष केगी, उधर टी निरस्ता 
द्खिा एक र्गी रेखा सुत 

कटका द्वियाहैःज्सीकापियादहै 
सफर प्र समय ने दफल सुमन 


लेरनी-पेला ६४ 


र्र्‌ 


रो-रोकर सिन्दूर टूढती मधुल मेरे ढार पर 
याग सजे क्या, ठीप जहे कया, जर मने त्योहार क्या 


फल लैसना-वेला 


सागरम नीरमभरे वटव्योमहे, य धू 
न्यमनम से वोधिख्योनि हर पाते, हरषे 
धुटती-घुरती सोयो-सा रुक-स्फ कर चरना हे पमन 
धरती धूमरटी र्फो मे, ऊरती सपनो का लवन 
शरद न्यां यगन-यग्चो मे युगन्युग से बन्दटै 
देभन्तो की गति-पिधियो पर वामन्ती प्रतिन्थ हे 


मन का उत्प वहि देता धडफन के हाटाकार पर 
गौत ण्ि क्या, प्रीति देसे क्या, स्प करे सिगार क्या 


भका-मण्का साद मनवा, यीमा-षीमा रागे 
मद्धिम-मद्धिम गति जीवन की, फिर मी मनमे भागे 
भेरी उजरी दोपहरी पर फिर सन्याकी छोहदै 
सोच रहा जग, ुद्षफो पावम फ़ कितनी परवाह टै 
मे नरनोकी वट-पूना पर स्यगाका वरदान 
स्फी यजी दूर मदिरमे, बिन-देसे हरन हं 


स्वप्न नहा ओंम प्रहरी है जव दग-वन्दनयार पर 
दरा कठिन महाजन को, मुञ्च हरिजन फा परिवार क्या । 


सेसनी-वेला 


कमी-कभी मेरे सिरहाने आ जाती है नोदनी 
नीद-भरे गमम सपनो को मिरु जती हे रागिनी 
सोचा करता ह दुनिरयो मे खख का नटा अभा 
कटी धूप का परुडा भारी, कटा भयानरु येवहै 


$& 


[क 


टेफरिन अलग न लेसकृतामे, सुद अपनी जवान 
वचित करना बहुत फृठिन हे मुञ्चे सिफ अन्दाज से 


क्योपरि बहुत से हृदय भरोसा करते मेरे प्यार पर 
उनफा दरद भुखकर मेरे जनमे सारस्या 
1. 
मद्री का रेवाया असहाय है, निस्पायद 
ग्ध तोडे जाता रोज्नी-रोटी का समुदाय हे 
कुजी रिये तिजोरी गी, अन्याय देश म धूमता 
कत्ल गयि सन्चाद का, पेय्याग रूढ दै शरूमता 
सोना-चादी भखमररेम-सा ग्रिकता ईमान हे 
धृट उड री रो म॒भटका-भटका इन्सान दै 


अनगिन कर्मे आस लगाए, सुरे चोर वाज्ञार पर 
स्रफो सपने री ययामे रटने का अधिकारं क्या 
॥ । 
मर्थ समक न पाता हे मेरी मधुमासी प्यास गो 
समय घसीटे स्यि जारटा मेरीजीपितलव्र फो 
मै वहार्‌ की कर्द कटपना केसे उत्त सत्तारमें 
जो अय तक मानव की तिम्मत वो है तच्यारमें 
जरो म'य-युग रौर रदा है सिद्धान्तो की आडम 
नया-नया ईषने पडता है, सुर्गे हण पटाड म 
मिद्धी री धियो सेहे ज्वाराजो के उ्यार पर 
तट परवैटा पह जने मै उनफो म्ला क्या 
| । 


लेसनी-वेला 


२३ 


जयभी भिरा एक ओह कही, 
चुपचाप तुम रह सरे तय तदी, 
भटका फ्यि बादो-से दसी हो 


लेसनी-तेला 9- 


रेकरिन अलग न लोसकतामै, खुद अपनी आवाजसे 
वचित रना बहुत कणिन है सुच मिषं अन्दाज से 


मयो बटूत से हदय भरोसा करते मेरे प्यार पर 
उनका दरद शुराङ्र मेरे जीने मदै सार्या 
। । 
मदी आ रेगार्ना असहाय दै, मिस्पाय है 
गिद्ध तेोडे जाता रोज्ी-रोटी का समुदाय है 
कुजी स्थि तिजरी कौ, अन्याय देर मे धूमता 
फ़त्छ ्यि सन्वाई का, ण्य्या् शूट है समता 
सोना-चानमे मखमटरेनम-सा परिफृता हमान दै 
धृट उड रही राहो मे मटका-मरका इन्सान दै 


अनगिन क्समे आस टगाण, सुरे चोर वाजार पर 
मु्फो सपने गी उयामे रटने का अधिकार कया 
॥ । 


मस्थर समदय न पाता ह मेरी मघुमासी ध्याम ऊ 
समय घसेटे स्यि जारा मेरी जीगित लश फो 
भे वहार कीकर कपना वैतसे उस मारर्मे 
ञो अयत्फ मानय की सम्मित वोधि टै तरपा मे 
जरा म य-युग ट रहा है मिद्धन्तो की आमे 
न्रा-नया ईधन पडता है, सुरगे हण पटाड मेँ 
सिद्धी पी सुधियो सा्॑टै उ्माराआके ज्वार पर 
त्र पूरयैडा उट जनिर्दू मै उनमो मञ्लवार क्या 


तेसनी-चेला 


२३ 


जवभी णरा एक ज कदी, 
चुपचाप तुम रह सफ ततय नदी, 
भृरका कि बदले-से दसी हो 


रेस्नी-चेला ५ 


र 


तुम्रो भुखावा विया हर व्याने, 
टाटच दरिया अन्धकारी निघ्ाने, 
रेति च्खि रोपिता जम दिया, 
तमने उसे प्यार रिसा मिया, 
तम वट सिसा एफ़ सूरजमुखी ले 


। । 
प्रि प्रजनो के रटोगे अधूरे 
त॒म पर हसे मन्दिर के रगुरे 
लेरिन बुम्हे जब्र निमी वह व्यथा, 
जिसकी म्टी अनयुनी ही कथा, 
तुमो ल्गा काश यट भी युखी हो 


॥ । 
पीठे चटा आ रहा कार्र्वो था 


तुमने यही मिफं उत्से कटा था 
परा फरो यह सफर्‌, टम-सफर, 


हम तुम चले उस निमिष के नगर, 
मन्निक पि जिसके चरणमे श्ुकी टो 
@ 


लेसनी-वेला 
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सपन सभी जो, 
र्दन सभी जो, 
खिले नयन भे, नही तु्हारे 
धमे मरणा 
मिरी बहुत ङ्क, 
मगर नदी सम, नदी-किनारे 


वेता ७ 


नहीं तुम्टारा खयाढ आया, निहार पूनम खुके गगन की 
सदा नही तुम दिये सुनाई, बहुत सुनी रागिनी चमन कौ 

सुबह हुई तो सुञ्चे खगा ये, निदा समय की गुत्नर चु 
नपीन-दिश्ु-ली लगी हमान, प्रसन्न मूरत सिके सुमन की 

जवान क, 

र्गी भिरकने, 

पटक उटए, अल संवार 

मुञ्चे प्रेरणा 

मिरी बहुत कुठ, 

मगर नटीं सम्‌, मदी-किनारे 


उजड गई वन्तो ठि जिनफी, चुर्स श्ुल्स मूख की चिता मँ 
निगाह्‌ रोई, रहै न ओषु, नयन मरुम्थल बने व्याम 
अधर पियास रदे, अधूरी रही जरन्‌, इटे रधमा 
न्दे पिसरारा गया, दुखरा गया नदी, पिरिव-सभ्यता मँ 
उन्टे भुलाकर, 
उन्दस्टा कर, 
हसि न सफ़ते, नयन हमार 
सन्ने प्रेरणा, 
मिरी बहुतकुख, 
मगर नही सय, नदी-मरिनारे 


1 


न्‌ 
1 
+ 


(९) लं सन 


मिटन व्दारा मुञ्चे माता, पिरद व्दारा सञ्च टुखाता 
सगर्‌ समय फी थपेड ब्ाता-हुजा मनुन भी सुश्च बुखाता 

सदा सेदि्ा तुम्टं पटा, घुमड रटे सावनी घने से 
लम्हा कहो ज बदर रहा युग, यही ममी कया वुम्टे सुहाता 

कटो स्वयम्‌ तुम 

न जीरहेक्या, 

कठोर सथयै कै सहारे 

मुञ्चे प्रेणा 

मिटीवहुतकुठ, 

मगर कटी सब, नदी-रिनारे 


कटी उजडता, की सँबरता, भविष्य, इस देश के निलय मँ 
दिवस-निशा-िन्दगी डगर पर, कभी खजन भे, कमी प्रस्य मे 

रूगी हई है अस्य तेपे, खली हुई यरय अनौ 
लम्दी केकया रिस किजव एशिया उठा इस कठिन समय मे 

उमड रदे, 

ऋतिके बेदी, 

चमफ रटे, शान्ति के सितारे 

मुञ्चे प्रेरणा 

मिटी बहुतकुर, ४ 

मगर नहीं सव, नदी पिनारे 

॥ । 


लेसनी-चेला ८५ 


२५ 


इस दिये फे माय पर यदि स्नेह का अभिपिकदोतो 
यह भी पाम जलन का दो सकता जग के इत्स म 
शरन ओर चमक सक्ता है उस फंले आकाश मृ 


४६ लेसनी-वला 


करसि पता शसफे ह हाथो दोना हो अनमोर छजन 
कौन फे उसरी किम्मत मे ह्ये तुम सबसे अधिक वज्नन 
मरा-खपा तृफानो मेँ यट रेगिम्तानो का पधा 
देनादयो यदिन्नेद श्सेतो करोनहा केर सौदा 
तुम वहार हो ओर तुम्टरे चरणो मे यह सावन 
जो पटाश-वन से गुनरा हो, यह्‌ वह सचरना पावन दहै 


इस उजागर स्वपन के नयनों का ओम्‌ पेर्खोतो 
लोह भी ठे सकता है यह मरणोन्युल उल्टासं मँ 
नई रोदनी मर सकता है, बुकञते हए श्रकार मँ 
। । 
इसमे मी मलो सकता दै, तुम वीरान कटो चाहे 
रचनाकारों की बिरादरी मे अनजान कहो चाहे 
यह ओीतोकी गागर मे सागर बनकर ट्दरातादै 
जाने कर्टो-को से प्रनिध्यनि आती, जय यह गाता 
अरस-बरस जाते है बादर, ए एट पडती कोपर 
डोल-डरु जाता है चातर, योखबोरु उठती कोय 


इस सुबह के गीत को यदि राई-भरभी प्यारदोती 
यह दुख के पवेत ढो मक्ता खख की टर सस मेँ 
यह सयोग जोड सक्ताहे ट्रद्टे विश्वास म 


लेसरनी-वेला ८७ 


ततम किस राज-मवनकी मज्निर, यह रिस मद्र काटेटा 
तुम जिन तूफानो से वचते, यह उनमे पर-पर चेटा 
नहीं चाहता दया-छपा यट, वट्‌ तो दोग तमाया दै 
भूखा हे वस यह दुखार का, ओर स्नेह का प्यास है 
स्वप्न इसे मगराचरण है, ओत राम-कटानी दै 
इस ददल की टनि्योमेतो पानीटी पानीदे 
इस किनकी पुरी पर फिरनोका अग्खद्ोतो 


यह भी कुठ सौरभ भर सकता है सूने मधुमास मे 
तुरत उछ सफ़ता है शबनम जश्ते हुए पट्च मे 


प्ल लेसनी-वेला 
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ख्पभी चटा, इस भी फटा, इना दहदरीनदारा रे 
तृफानो ने शोर किया परतरा गीतनद्टारारे 
डगमग करते पैरो वाले ! पथ में रुकना भूख दै 


तेसनी-वेला, ७६. 


तेरे उने ग तो कई अथै नहीं 
रज्ञ पर अम्बर का चन्द न्यौगवर दै 
तूउन सात सितारों का भुगतारा है 
म्निर ते पडचुकी रि जिनकी मोर दै 


सोच-समञ्च कर रौर गया है वुक्चतफआ ओधियारारे 
नेह-पत्र सावन फा टाया वाद का हरकारा रे 
ओंूसे भीगा-भीगा ओधी फा धृल्टुङर दै 


सपना तेरी नाव किं जिसका म्ली तू 
नयन-महासागर के गहरे पानी मेँ 
तूने तट कीञ्चाङ़ी जैतेषा रीदै 
अनचाटे तुफानों की अगवानी मेँ 


तुद्षको उठती इई ल्टरने मिते इंए निदारा रे 
तटपर जागी द्र भोर ने अपना रूप सँवारारे 
वशी दूर सेदेख दरिया उसने तेरा मस्तूल दै 


आङ्टै जो बादर उतर भी जाएगी 
ओष द्ीतेरा दरपन बन जाएगा 


- | लेसनी-पेला 


सर्पो की चलनी हौ ङ पेसीष 
जिससे जीवन का सौरम छन आएगा 


जते गगाम॒मिर्नै जाती जमुनाकी धारारे 
गरत-द्छे पर॒ क्षितिजे मे दुरफे उसका पारा रे 
प्ते टी ज्ञोके मँ उडता पग््डी का शूकै 


सेसनी-वेता ८2 


२७ 


सन! तुमनदटरटो अभी हार कर, 
ओंवी न हरदम रही दार पर्‌, 
तुमभोन दुवंरु रोगे सदा 


स्ट लेखनी-केला 


दीदे चुनौती तुम्दे क्षामने 
हसता हुआ काट दहै सामने 
शर) सुमन दच्ो अमी रोपसे, 
गुण द्ुप न पते मसी दोषसे, 
तुम भी न दुखडा कहोगे सदा 


गहा बहुत नीरे शटि का 
जल्यान सक्षिप्तहे सुटि का 
द्ग) तुमन ण्ट, रहो गागरी, 
हर क्षणन ग्री व्यथा बावरी, 
तममीन वृणते बहोगे सदा 


तुम आरती गारे, मोरदै 
सागर भ्यिजा राशो 
स्वर । तुमन रूढो अभीम्त्रसे, 
होता न कुठ घोपके तत्र से, 
त्तम भी पराजित न होगे सदा 


लेस्नी-पेला 


ममहोरिमै जानते टै सभी › 
गहरी बहुत है तुम्हारी व्यथा 
आकाराके हर दुसखीमेधने 
सुहषमे कटी है ठम्टारी कथा 
वैजोकि तुमे अधिकटै करुण 
जो चाहते टै तुम्हारी शरण 
उनकी सुब हद्ना हे तुन्दं 
हर एक मन के चरागाह से 


महधार मे तुम पदे नावसे 
पर दूसये फे निकट कर है 
हर बडयाती हई ओं को 
दुलडा सुनाना बडी भूल 
उसकी शिकन सो स्वयम्‌ माथपर 
उससे कहो जिन्दगी है भमर 
तनकादियाप्ररनष्टै कर रा 
मने प्र बनी एक दरगाह से 


तुमको नही चोदनी मिक सी 
मेर कलँ चन्दमा दासे 


चेसकौ-के्ा 


[~ 


इस जिन्दगी की परिकर खष्टिमें 
क्रिसने राया कटां रामर दहे 
अपनी सुयट-दामसे भी पर 
निरयो करोडो चरण दै षरे 
जीवन सदा पूणं होता नहीं 
केवल परणयवान निवौट से 


[> ले्रनी-वेला 


२६. 


निशा फे राजवर ! 
चला तू आज किषर, 
दिशा की पलकौ से 
उडा कर चन्दरिमा 


लेसनी-वेला 


उजारी किरन-करिरन है ख्प निवार 
अभी सेउते विरह तृ नटी सिखा रे । 
किसी ने तुब्ञे निरख कर गीत ल्ल रे 
पयन है सुर्य 
अरे ओ कान्टरिया ! 
गगन फे गोकुख मे 
रही राधा दारमा 


नयन की नगरी गगरी रेक्र प्यासी 
धरासे रूढ नही सपने आकारी 
कठिनता से मिरती दै पूरनमामी 
चुनरिया साध स्थि 
सधा उन्माद चल्यि 
डगरिया पनघट की 
कहे तेरी महिमा 
क 


किसी देवालयकातू देव अनोखा 
करिंजोमी जाया, तूने कभीनरोका 
बना है सगमरमरी राम-क्षरोखा 
अभी चरुरटी कथा 
किसीको नीं पतां 
कमी खुद्‌ मन्दिर से 
निक जाती श्रतिमा 


@ लेसनी-वेला 


२० 


इम गिखेरती सुपह-सुहागिन गातो हे 
भर मोग-मोग सिन्दुरः 
नवेरो दर, 

किफायुनगा रोर! 


लेसनी-वेला 


पीरे सिंहासन पर्‌ सूरज वैया जमर 
यासन्ती राजतिरफ़ क पर जगमगा रहे 
कोयल-पषीटरे उठते मगरगायन कौ 
उल्माही पवन श्चक्रे वाटी यजा रदे 


माचते-नाचते तुतरी तितरी आती है 
नूपुर मे जय-जय रार, 
नयन मे प्यार, 

ङि दघ सम्टालेरे। 


। 1 
शेम पार के खरम शरम रोख से 
मधुन्छतु रानी मधुयन का उत्सव देख रही 
वट्‌ प्यारप्यार मे येणी की रजनीगन्धा 
सुपके-चुपके मान्सर भीडो पर फक री 
भौर की टोली षले को समङ्ञाती 
तुम जानो जी की प्यास 
ख्गी है आय 
ह्मे अपनाखो २1 
के 


कचन रि पानी से रास रचाती है 
सतरगो सपने साथ स्थि मँटराते दै 
रसवन्ती वहं सिमगे हई स्तीर 
श्वासो के अवारोही पिर-पिर आति टै 


लेखमी-बेला 


चचर बहार रगोमे भीग नटातीहे 
गाती दहै चनम मीत, 
म॒दिर्‌ है प्रीति, 

नटने बारे रे। 


पूरे पलाश-से मीत वसन्ती छाया मे 
पतञ्षर का बादल यहो नीं पिर्‌ पण्णा 
मम्ता के आटम फी मिद्ठी मधुमासित दहै 
इसरा कन-फन यौवन का गीत सुनाएगा 


मधुऋतु कुजं पर जीवन-वेरस्गाती है 
दावानरु का उत्पात, 
उधथिरी रात, 

उसे समक्ञालेरे! 


लेलनी-बेला [+ 


३१ 


कजम नील-नभ मे चमक्ता सितारा 
बहुत याद्‌ आता जह का किनारा 


=; लेसनी-वेला 


पमार गगन वीच सुुमार वारे 
हज्नारे ह्टिर उट निगार 
सिरे ममुद्रौ सपनटै प्मनमें 
उतृह्ट भरे दर्शको के नयनं 
ङि जय द्म्ता टै जनिका नन्नारा 
य सोचताहे कि ऊट दे द्रुवारा ५ 


गरम रेत से ब्म्त वीटड अचचट 

यो आ गयाहै कटी का मरम्यल 
बिरी चोदनीदहै,चरणयधोरहटीदै 
्ुटमतीव्यथा अमतरट हे रटी है 


जसी दिनि, श्सीने, शिसी को पुकारा 
परफ़ को उठाया, अल को रसैवार 


जुही की फरी-सी मट्कती जुह है 

ज्रिपी कोकिटा की मचल्ती उह 
किमी मूजते-गीत की रागिनीहे 
फिसी व्योम की सुमती चोदनी टै 


ज ज्वार करता मिख्न का इश्यारा 
नयन म छरकता जरयि-नीर खारा 


लेसनी-वेला &र 


सरीने गगन कौ, मटकती हव 

कमी मेवे वोत्नसे दवन जर 
न याडव क्रिमीबँदसे षट जाए 
कटी वज्ज नभसे नही र जा 


फरिजम यटसमादै, मधुर मौन प्यारा 
किती तीसरे नेत्र ने क्यो निहार 


६४ ते्नी-वेला 


२२ 


१ 
सायननेतो ओपिं भर उाटीं बादर स ४ 
देय बहार किस उदयाचल से आती 


तेसनी-बेला 


६५ 


वन-वन कर टन्टरधनुप फरितनेही हट गए 
रमी पुरवाई चटी ग नक्षत्र 
मिजी का मन आहत हो-दये कर तडप उग 
ओ' वरसट्डा वृदो फे मेने-पत्रो 


~ 


१ 


कुर फसा दद टाया उसने अओंर से 
पीडा की जुन हीर पायसे जीद 


डवे सपनो के खेत सी जमुना-जर मे 
बट ग गोवके गोत्र वाद आरे 

अमरा हयी, डवे उसफे शुके भी 
सागर से भिर्ने नदिया उतराई पमी 


ता 


सम ङ्ख सोर रोनेवरे से पूञतो 
अय कौन ट्या फरिस मल्याचर से आती है 


रसा वेरा है वरसताती अॐँधियारी ने 
सपो ने . गना पमी तोदी दै 

रचना री मगल्वेटा फिर इहे म ड 
करनी ने अपनी म॒ आघ्धिरक्या मदी दै 


फागुन के न्धि मिरटोभन सछोडेगा सावन 
जवाज्न यही मन ङी मक्गिटसे जीद 


६ तेसनी-वेल 


याद से ओद मिटा ऊर चरने वाले प्र 
जम गरिजिरी गिख्हीटै ते षि गिरनेदो 
गीतोङी मारीमे वहभी मिल जाएगी 
चाहो तो मधुकतुमभी वादरुषिरनैदो 


मेरी धडक्न का भ्रमर उदगा गुन-गुन कर 
केसी सगथ पाटखपारट से आती दै 


लेखनी-वेला &७ 


३२ 


उण्डी-खण्डी खछेमि दै 
मीडा-मीटा राग दै 
धरती जैसी ओप में 
सपने जसा चाग दै 


लेसना-वेा 


हयी-र्त्की दरद सोर्-खोई धूप कौ 


चरती-परिरती छोट पिखरी-परिरी प्यास दै 
उरती गिरती हेया क्रनो-वारी वोह मे 
भूरा-मृटा गोव है पर्वत क्या, आराश रै 
। । 
नीग-नीरा व्योम है जगल री सुनसनम्‌ 
नीरी-नीटी रात दहै ्ार्णो-सी , गहरा 
भीगे-भीगे शक टै गहरी-गहरी कन्दरा 
कीनी-द्ीनी वात दे आदे-सी तनहाद्यो 
। । 
ण्डक क मगडाद्यो चट्ती-फिरती बीन पर 
गमींमेरी सोसि में पत्तो का सगीत 
जैत पताक दही देख सुनता कौन दै 
को येरे ताश में मसते किसकी प्रीतिद्े 
॥ । 
वैदा्मोदी देखकर पर्वत मेरा मच दै 
आतप है पातारु मे छिडती निस पररागिनी 
चूदोकीरी भीड टै गाता हमे श्रुमर 
मेदानो के श्टोर मे सुनती सारी यामिनी 


तेसनी-वेला ६& 


दुहराती मगीत टै ओधी है इक्मोरती 


ऊँंची-नीची वादियों कने वारी उल को 
प्तरी-मी पगदण्डि्यो जुरमी फरता तग दै 
टेदी-मेदी वार्वा जते हरं कगार करो 
॥ 
छछ्यो के यैराव में ग्रिमख्य-दुल्टनटोरती 
रगो कौ मरमार है मारत के दिल्खोर मेँ 
ल्ट की आवाज्न मे परिवर्तन के चिह टै 
गूना पारावार दै जगती के भृगोखमें 
| ॥ 
प॑त है या मेवे बादरुओर पाड के 
धादलं दहै या श्रृह्न दै अगो हे मेदक्या ५ 
कहते कुछ नता नटा दोनो ही मजदूर ट 
कसिफा कैमा सङ्ग दहे हता नास्वेद क्या? 
॥ । 
चश्मा हर पाषाण से उची-नीची सायो 
ष्टे मन के स्नेटसा टेद्य-मेदा राम्ता 
चेडो के द्ुफघूम मे ख्गताटै जेते छम 
जन॒ जातां है गेह-सा इने टी है क्ता 


२०० लेसनी-वेला 


कैते को छोड दे 
पाकर ण्म कोप वो 


वणेन करना है कठिन 


स्वि चाहे सन्तोष कौ 


भागी आती धार हे 


जगे ६ 


मे मेरी प्रियतमा 


मिरने फो इट्य रही 


पाकर मम्ती फा स्मो 


मै भी वादी मे खडा 
'ोया-सा दहै रोर्ता 


कैमे क्या-क्या ओकर 


अपने मन मेँ वोल्ता 


परि आकाग प्र 
मनमूरी का रज है 


उसफो जीरो पर नहा 


भपने पर ही नान्न षट 
सनी-येला 


चद्धानो की भीडहे 
साया है चान ङी 
वहती फेनिर धार ह 
कर-कर्चर-क्षर गानकी 


परेत चारो ओरहे 

वादी वीचो-ीच दै 
जिसमे भर करमेषभी 

मनकोस्ताखीचषहे 


इतनी ॐची दै नही 
सिद्धान्तो की श्रेणियो 
जितनी इससुनसानमे 
ल्टकीषवि कौ वेणियों 


किरणो काअमिपफटे 
रानी वैटी शान से 
मेरी ओर निहार कर 
कटती इतमीनान से- 


० 


"आया तू परदेस से 
मेरे खण्डे गोव मे 


करिरनो जेसे गीत को 


बिखरा मेरी छव मे 


मैतो तन की बीनर्ह 
तदै मन का गीतरे 


मनके गीतो के विना 


होती है फय प्रीति रे 


सिंहासन खाटी पडा 
राजा तरे वासते 


आजा ्भवरे की तरट्‌ 


फम्षूटो के रास्ते 


आमत्रण की वात पर 
पट्ी-पट्टी वार दहै 


तुक्षफो यदि स्वीकार दै 


मुद्रो क्य इन्कार दै 


२०२ 


भावो के यरदान से 
मेरा माथा चूमे 
मे भीतम स्मद्‌ 
तू भीस्म कमठे 


आएमेरे पास तो 

ड्व तेरे मीत मेँ 
जीतूं तेरी हारमे 

हासे तेरी जीत मेँ 


कैसा अन्ञाव्योम है 
खिस्ता मेरा पू 
सूखा मेरी डका 
दुनियो जाती शूल दे 


जने कव से रहढती 
तदो मै जङाय मेँ 
आबिरतुमिहीगया 
मेरे टी आवास नें 


ले्तनी-वेला 


ण जरा समीत तू 

पृ जरा मन फी व्यथा 
देष तेरी फ्यना 

कटती हे क्या-क्या कथा 


रानी के इस राज मे 

राजा! अपना गीत गा 
मेरी बाज्ञी हार फर 

अपनी वाज्ी जीत जा 


भेरी ठण्ड सोसि का 

समक्षमा क्या मर्म॑तु 
अनबोरा ओ ऊुउरहा 

समङ्गा क्या स्म तू 


चारो ओर वहार दै 

चारो ओर सखुमार 
वृषभे ह, गीत, 

ह्स्िखा सत्तार द 


लेसनी-वेला 


्ुमरिमेरीप्यासकी 
सीमर्पं है द्ररती 
देख गिरे स्नेट फी 

धाराँ दै शृटती 


केसा मीटा है समा 
मेरे नीलम देका 
सानी मिलता को 
मेरे ख्टरिल केका 


आशीतलहोप्यार सै 


सावन है, मधुमास दै 
मेरे अन्धे प्राण पर 
टरा आकाश दै 


जीवन इस ससारका 

चिन्ताओ से दरद 
यह यौवन कादेशतो 

स्वगो से भरपूर दे 


ण्ये 


पारिजात सिसता यय 
नन्दन के सीमान्त मे 


गुजन करता दोरु जा 


भेवरे मेरे भ्रान्त भँ 


मूरेभूरे शद्ध पर 
जीवन-सी चद्रान दै 


ज्सिषरवेटादस दह 


खो मे तृफान दै 


रूमानी आकाश का 
फ़ीरोनो सिगार दै 


गेफाली-सी भृमि प्र 


ऊँचा तोरण द्वार दै 


चरती-्िती बीन प्र 
पत्तो का सगीत दै 


देखे उखनता कौन दहै 


क्क िमसे प्रीतिहै 


7०४ 


गीतौ के चचट अमर्‌ 
आमत्र रस-पान का 
भिस देता कौन 
गिन-मागे वरदान का 


पयत-पेतो पर व्िठी 
हर्याटी घनघोर दै 
यौवन-सी निकैयदै 
चचरु मनका मोर 


एक बड़ी च्छनदही 

है प्रहरी के नाम पर 
जो निर्मम रि्न्द-सी 

ट्यी हह काम पर 


ठण्डफकीर्गडादूर्यो 

गर्मा मेरी सोसि मैं 
जैसे पचा एकदटी 

कोई सेरे ताश्च भँ 


तेसनी-बेला 


७ 


जगल कौ सुनसान मेँ मीला-नीखा व्योम है 
राणो-सी गहगो नीरी-नीटी रात दै 
महरी-ग्टी कन्दरा भगे-भीगे षट टै 
आहस तनटा्ध्यां कीनी-शीनी वात दे 
॥ 
भन्बरटी तो श्वीर हे हदकी-टत्की दूये 
ददनं हीतो प्यास ट चरती-फिरती छोच दै 
„क्षरने वाटी ्बोह मे उठती-गिरती है हवा 
पवेत क्या आकाल टै भूला-भूका गोव दै 
।। 
रण्डी-खण्डी छोव हे 
मीट-मीढा राग दै 


ओसू-जैसा फोर 
सपने-नैसा वाग दै 


लेसनी-वेला ९०५ 


१० 


३४ 


नीरी निशाफे किनारे 
युते बहत से किवार, 
हं फिस महल के ? 


तेसनी-वेला 


सूखे नयन, तुम्हारे रना, बुख्गते रटे अंगरो-ते 
अपना चमन, सुम्टरे पिना, सजा दी नही बहार से 
फागुन मिटा, बहुत मन हंजा, कर द्मे जरा पला 
अन्वि मगर, रहीं अनमनी, सभी फगुनी तमाद्यो 


= 


उएरहे, हमाए रदे, गट्ड ऊर निगा-निशा म॒तुम 
विरते रहे, महकते रे, समय ऊ व्जा-व्िा म हम 


ढोर वही, जीरा वही, सुरणा उही, वही नदिया 
सावन परिना,नहीं कु चना, अजग-सी रही सनी टनिर्यो 
मदुभा विरल, फ़ म्या विल, रही सुधि ससी दारे की 
ओढे हग चुरिया, खडी पहाड़ी नदी-किनारे की 


तुमदी हो ्रितनेदिलेमिरे ले ल्टर-ख्टर मे तुम 
मति तुम्ही, सुहाते व॒म्टी, निहार रिम पटर ट्म 


जुगनू 7ने तेम्ारे दिये, शरदे चजी, चिडी कजरी 
परिचली उठी, थिरकने र्गी, वृ दावन-जमुन-जरी बजरी 
राधा की, कन्धेया कटा, अखं जरी, सितारी की 
इगुर-धुने, न कते सुने, 7 रिम्निम चिडी फुहारे की 


वू गिरा, पलिते सुधा, धरा मो नहैफमर मे तुम 
आ हमस्तफर्‌ । भटफ़रे किधर, तुम्दं हृते असस्मं हम 


सेस्रनी-वेला 2०६ 


३६ 


चेषमे 
प्गण्डी से जाने बारी छपङफयधु के वे 
नई धूप का चीरं उडाती आती युग कौ मोर हं 


लेपनी 1 
वेला 


पृस ॐ गरष मच पर दृष्टि ओर धति आमनि 
खेत-सेत मे फमल धुम पदरतौ अभिनन्दन प 

रवादो की मधुर ्ेघुरिया रट-रट कर यट गातीहै 
मह व्रियाके माये पर्‌ कितना युम एकत 


रगमच पर्‌ रिसी नाटय का पर्दा उठने से परे 
उतु चचगत कोराटर-सा सग-ुल का गोर द 


॥ । 
उुजो के विश्रामगृह म देर तरफ़ सोनियरे „. 
उद रदसो-मैते विवा-खवप्न मेँ रीन € 

कर्मठ सिया उठा, ज्यार के व्यथे गर्व को 
अम्बर के सिटासन पर सूरज राजा आसीन 


किसी सगठित सेना फी अयन्त श्रेष्ठ इकडी-जसी 
किरन कर रही पीड्य, मागा जाता तम का चोर 


सीन 


२८ लेगी 


३२७ 


द्ग की दुकान प्र 
मोती पिका नदी 
अपिं मिरी तुम्दे 
फिरिभीदिसानदी 
लेसनी-केता र्ट 


९५ 


यह भी नहा सटी 
वह भीनहटा सदी 
कैव तुम्हा सफल 
ऊीचड-मर्‌ कमर 
कोद अमर कभी 
तुमपर स्कानहा 


मेने दिया दिया 
तुमने नदा ण्या 
जो भी खञजन हुआ 
मरो वमन हज 


मन का अहटम-वहम 


अय तफ थका नहा 
॥ ॥ 
सूरज बहुत चडा 
पर दिख नटी पडा 
यले विराग है 
गाता चिहाग है 


पि्टा सनेट्‌ कण 


अय तक जुका नटा! 
तुममे वमा मनुज 
अषपनां सफ नद 
| 
{> 


लेसनी-वेना 


३ 


भिस समय से रचा गीत दे 
यह नयन का नयां मीत ई, 
डक दुल्धन की तरह 


चेनी-बेला {7५ 


१ 


है उमडता अटूत आज प्यार 
देमता रह उसे गर्-वार 
जिस धडी मे जरा दीप द 
उमषडीसेवसा रीष दै, 


इक भवन कीतम्ट 


अजय-सी उठी पफ प्यास 

गज्ञय आयुज स टियस 
जिस निमिष से खिटा परदे 
ओख मे सज री धूल दै, 
इक सपन की तरह 


उर 
दै 


उन्द ने भावने, छल श्रिया 
जो सन्ने यट नया दे दिया 
मन अयकता हुभा चल रट, 
मै भक्ता ह्जा चर रहा, 
नीर धन की तरट्‌ 


लेनी-वेला 


३६ 


कषिमने निहारा ? 
तेम की परत पर परत तो ची 
प्र न चमका सितारा ! 


ले्नी-बेला ९९७ 


दपर बुना ओर सोचा ठि फो 7 नामनेय 
सूने पडे मन्सि से पुजारी गण 

भेष ची देवताकी सेवा 
मेरीग्यथाफोलुनेगिि 

मयुर जोय मे भर गया फिम तरट्‌ नीर खारा 
तरिमने निहारा ? 


किसने पुफारा ? 

भारी निकायत रही नाम को 
म्ब्रनपृयाटवाग । 

भू हए रोग ये ण्क युग मे सुनी रागिनी फो 
ट्टी हई वीने, र्या हुआ तार्‌ 

भायानदरुउ सरगमों केधनीको 

मेरी दुगवी भैरवी की प्रथम पक्ति 

सुन क्यो किसी ने ल्या एकतारा ? 

क्रिमने पुङरारा १ 


किसने दुटारा ? 
आया बडी साधसे स्वप्न 
पर्‌ खुल न पाया दुआरा 1 


श्ट लेसनी-वेला 


जो आरन्न्‌ भी उटी, वह गिरी पथ ऊ मोड पर ही 
५ 

हर प्यास घटके निकट जा सरी, 

तृषि के पद्‌-कमस, मिफ दम तोड कर ही 

मेरी अकेडी पिपासा वहत थी 

तरिसी ने उते वयो अधर से सेवारा 

्रिसने दररा ? 


केखनी-बेला 1.3 


1.1 


मेने कोदनूर-सा प्यार किया जो चमका अम्बरमे 
भने सोचा शायद अुङृट परस का उसको भिर जाए 


१९० लेसनी-वेला 


८ 
जय चह सवप की कठिन कसौटी पर भी खरा रा 
उसो री प्रणयतिहासरार ने तिथि के साथ रिम 
लेकिन जव रुङ़ीर का हर फकीर्‌ टराया रम्ते पर 
उमने ऊहा विचारा रोदनूर्‌ था, मिद्री-मोरु चिव 


मुद्चफो दो ससार भिरे जीन के ट्स समत्सर्‌ मे 
सच पृषो तो नीं जौर निकट मेरी मजिरु खण 
॥ 


मेने हीरि-जैसा गीत स्वि, जोगूंजा तारोमे 
मैने सोचा घ्रायद यह भी जौहर कटी दिखा आण 


देखा उसे जौहरी ने तो वह यों इव गया र्म 

जैसे गागर मे सागर पा जाए रेगिम्तानी श्र 
देखा उसे क्रिषी बहुधन्धी नै तो उडती नजरो सै 

जैमे देख किसी सरन को ओधि मे धिर आण 


मुश्चफो अरुग-अख्ग मुम्कान मी दोना द्रवारो म 
भनि निश्चय क्रियासििढोनो पर ही गीत रिख जाए 


लेसनी-वेला # 


2 


४१ 


वरदा जरता रहे जिन्दगी का सदा, 
इसीरिये अनमर गीत ! मे तमे दे रहा माटी मोर 


र्‌ लेखनी-वेला 


तु सुञ्षफो कितना प्यास है क्यार 
कट ऊर वतछाना मी तेरे जन्म-दिवस का है अपः 
तुस गुनगुना ऊर सुनना तो हे मधुर 
रेरिनि ऊर्ना प्यार नहीं केसा जेमा रना भह 
अपने जीवन मे $धन के चास्ते, 
मेम्वार्थाभीह निर्दय मी, पुत्र! ननु मेगी जयः 
॥ 
ओ रहस्य मेरी नमे-ु्बी रयाति के ! 
ह कितना अग्र रहय है सु्फो तेरा यह अग्यक्त विर 
जैसे द्रथ के घायल आदेव से 
राम अनुज ओ" ायोसेग वननासी ले, वनवासी, ओः 


तून पयैटफ सिकफा दै टत का 
परिदा धमरे ! भूल न जाना अपने कुनवे का भृगं 


लेतनी-वेला ॥ि र 


४२ 


मेरे मन तुम पटो ओर समो तो इस ससार फो 
यहो आदमी एक नगर है जो अन्दर वीरान दै 


#4, लेसनी-बेला 


मे भी ईसफे नगर-राज्य का कोना-कोना छन रदा 
ऊोशिदय मेरी यह मरि ओखसे कोई च्छ्य न हो ओन्नर 
परकोटे के बाहर मनर मूरत ऊा आफ्पैण हे 
भीतर उजडे ष्ल्माग मे चुपदहे नेहा एी रोर 
नहा सीना सोनभटटं यट पापाणो काटे द 
इन्द्रधमुप का द्वार बना पर उसमे फठिने प्रवे हे 
पेम यो स्वाथो की ग्य मे खुफिया सम्ञा जाता 
एक पुरानी खण्डहर कारा मे वन्दी ईमान है 
॥ । 


यह है अदुभुत राजनगस्या महासमर के वाद की 
न्यग्रो की कायै-ुराटता का ही नाम समाज 
इसके म्बणै सराफे मे, कच्चे मीना वज्ञार म 
नोयै फी मीनार प्टनती अधिकारो फा ताज है 


शूट यो हर रोज्ञ नया जन आता वेक्त निहार फर्‌ 
प्यार सिफ अटसान प्रदान पोस्टर-सा दीवार पर 


मेरे मन तुम चितन हयो इस चलती-फिरती गरी पर 
अपने मँ हीकेद्धित-सीमित युग का य इन्सान है 


लेसनी-बेला श्र 


४३ 


करुम चरु रही है फागज पर्‌, नापर चकर रही सागर मे 
देखूं भर सकता ह कतिना दद्‌ गीत कौ गागरमे 


४ लेसनी वेला 


पूड वन तो वरन कमी, इस यक्त यदहार-किनारे ह 
सूरज फी ह करएन भरने दोने टाथ पमार हं 
प्यार, रूप, रस, गन्ध विग्य के, स्वयम्‌ सिमित आति ह 
मूतं वनी परेरणा जमी दहै, मे आरती उतारे हं 
पृषे क्या धस्द्वार पुजारी, जो भक्ते म खोया दै 
गाए क्या-क्या राग ङिंगायक युव के ओम रोया 
मागे क्या वरदान ति याच सुध-वुध खोकर सोया 


र्ट क्या आरा फं पागल का मन नटीं म्बयम्‌ करमे 
देखू भर सफ़ता हं कतिना प्यार गीत की गागरमे 


॥ । 
सक्ष दयो रही, धृषषट रही, पो वदरटे टै तमके 
इमा सूरज जटी चिता सा, गीत गा रहा मातम के 


लेकिन अपने जीवन के अगसे-पियले पिदवास रयि 
स्वेद-अश्ु-फण पोढ रही छ्लनी यकान-भरे श्रम के 
ओख अभी निंद्रिया के घर मे जोड रही ट्टे सपने 
दीप अभी टनिर्योके ओनमेवैडा टी है तपने 
फुरु अभी परे की सुधि मे लगा ओस-मायो जपने 
भूर सी रावणस्य पर रोती सीता-सी अम्बर मे 
वख भर सता ह कितना दर्द गीत फी गागर मँ 


लेसनीतेला ४२४ 


रातत मुके ठे रटी रोदानी, अपनी ओघो फा पानी 
मनिस दूर खडी हे सुङ्षसे, फं मी करती अगयानीं 


मीते मिख रटे है पडाव पर, अग-रग आवाजो के 
आगे थदने को कहती नैपम्यो फी कोरस-वाणी 


वह मन ही मेरा मन्दिर हे, जय नेट से जले दिया 
वह्‌ क्षण टी मेरी मसनजिद है,मरा मनुज भी जटोजिया 
वह्‌ तृण ही मेरा गिरजा है,ज्वार कि जिसने जीतसिया 


वहधन दी मेरा गुरुदारा, जो उगखग के घर-घर मेँ 
देखू भर सफ़ता हं" कितना अर्थं गीत की गागर में 
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तोढने फो डोर पल में तोड द य॒ुरिकिल नदीं है 
किन्तुमनकीओौरदी शचरायहै 
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मन यही मुद्चसे कटा ऊरता प्रि प्यारे 1 
जो समन्द्र दै उसे परवाह क्या 
मापी दै मेष, बादल दी नदीदे 
सप तुक्षीमे आ मिग, राहक्याहै 
एक अधियारी अनयहै, हर व्दासे उल रटीहे 
जन्तु चन्दा तो तुन्ञे अपनाय दहै 
॥ । 
सोचता ह्व म कमी यह भी, श्रिसी दिन 
आदमीस्ते आटमीकी टोड मी दम तोड ठेगी 
ट्र तरट से मागने की दौड क्व तक 
स्यार मेराहै क्ति उसको राटी खुद छोडदेगी 
इस तरह से क्याचोदीको मिली मज्ञिठ कटीहै 
इयतरह का टर मुसाफिर जोरू मे गेस्साथा 
अन्तत॒ वट गाय 
1 
टरटना आसान दहै, जुडना क्विनि है 
जिन्दगी मे है अधूरी जोड-वाङी 
इसथ्यि परदयन्त्र कोद हदो क्टा से 
भे उते मनाव करतानिगाकी 
जानता हेः यह नाभी हारथऊकर दल्रटी दै 
स्ग गद उसफो सुबह फी दाय है 
| ^ 
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तेसनी-वरेला 


शेष 


ओ समय की वसन्ती किरन ! 
अशरुक्षण के सपन जागरण! 
उदाना नदी 


८ 


वस्नरहाशूल्का गोह 
कोपिता गन्धका पोवहै 


टसरिण ओ सुबह के चरण 1 
जिन्दगी के पथिक आमरण 
डगरमगाना नही 


गौतमी मोगता भीख 
इन दिने ङुठ नहीं ठीक है 


रोनी से सजानां गगन 
ओर बहना कि जैसे पन 
तिर्मिराना नटीं 
।। 
प्रातेरी अखन काल्ि 
हर निशाम जलगे दिये 


गोदे लेगा सुज्ञे द्र पवन 
चाहते है सभी धूप-थन 
टिमटिमाना नहा 


रात री पूनम सेर पैर 
चौटसे तुम्टे बुरा मिनी 

वपति को जन-जप भीतुम मरे 
प्यास से तुम्हे बधाई मिरी 


नेखत की समा गगने मेह 

सपने फी समा नयन मे हई 
अधरने नहीं अधर्‌ को दुभा 
चूम कर अल्-पलक दी दुजा 


॥ 


मेष को एफ बारे ठेवा 
र्द का बाद तुम्हे लगा 
जिन्त जम बार-बार देखा 
्चोद्‌-सा कोमल तुर स्मा 


राट चरते थे ठम चुपचाप 
भििसी वीरान चमन के पस 

पूल-पत्त से सूनी उर 
शीश धुनेती थी सूखी घास 


चुमा सहसा पैरे मे दल 

याद्‌ त्ष आया कोई एनं 
सुरमि से वेधी गुखवी ठह 
नयन मे मुर ओस कामेट 
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गूह को एक बार ठेस, 
राट फा कण्टक तुम्हेख्गा 
जन्तु जय बाद्यार ठेवा 
षृरुसे मोहर तमे स्गा 
। । 


देस कर दुस-व्दौ फी भीड 
वचाए युख तुम भगे करीं 

पीर, पर, तुम्दे मिली हर ओर 
सदाटी तुमसे अगे रही 


जिन्दगी के यन-बीटड वीच 

नैह का कमल, घृणाङ़ा कीच 
समय फा अमर, प्रगति का गीत 
कोरि नारी-नरस्वर-सगीत 


नफ फो एक बार देखा 

रक्त का सावनं तुर्दटगा 
जित जवर बार-बार देग्वा 

स्वगे से पावन तुम्हे लगा 


दच्द्‌ की थी सादी पराक 
भावमे चमर था नहीं 

ज्ोष्डी मेथा मनका दीप 
स्वणै जैसा सिंगार था नदी 
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जारा था कोद कवि मौन 

व्यगसे तुमने पृ कौन? 
टिड गया गीतकार का तार 
तुम्टारा द्य गयां शकार 


गीते को णफे वार देग्वा 
व्यथका सपना तुम्टे ल्ग 
किन्तु जम वार-यार देखा 
बहुत यु अपना तुम्टे र्गा 


> त्मन्‌ 


कट भले हमर, दिश्चाओ ने हमारी आरती शी 
स्त्य सो यट, न मनि तय हमारी भारती की 
गीतवारे अनुमवी हर माथ पर गहरी शिकन दहै 
रेत--सूनी रेत-भ्यासे छन्द का होता निधन दै 
गर्वं की प्रासाद-सीदी पर विगत श्रम गे राद 


॥ । 
दे सुक कुम जिन्हे हम, मिन ग्टीहे धू उनसे 
न्विछरहेयेजो सुमने, नयन उनके कमणसे 
दाम की उजटी डगरमे, चटी बनजारिन युवह की 
जा रहै क्षण टादानैसी पाली ठे चिर्विरटकी 
व्यं सस्या दोपकें की, स्नेह जव कमह रहा है 
॥ 1 
भूति भीहम दे नही, मन्दिर-कल्य मी हमनदाहे 
अर्चना के पूरये फरिभी कसी से कमन्हींहे 


कुख कठिन है दी नही आरोह हर्‌ मन का जुडे यदि 
काल-घटं का दूध-पानी नापने टसा उडे यदि 


आल तो मन ओजो का मूक आश्महो रदा 


श्ट ल्ेसनी-येला 


छठ 


मिद्री भे फसा का सोना देमेबाला ठेवता 
मई अलावे जलारदाहै गवो की चौपारमें 


सेखनी-वेला श्र 


वृद नीम बता सकता है कडवी वातत किसान की 
छेफिन व है मीन ओर आगे भी वोखेगा नहा 
क्योमि आज धरती से आती एसी सोधी गन्ध है 
जिसके कारण कोई इममे ओं घोठेगा नही 
पीपरसेपूष्ठोगे तो षट सेखेगा इम राज फो 
हरम मोर नहा रिपती है बादर वाटे जाटमे 


इमरीकी खदरी सुधियों मे वह जी मरकर रो चुफा 
अन वह मीटी जमर मे फँकेगा वट वो्ुरी 
जिसका सप्तफ जिसफा सरगम सुना नहीइतिटाम ने 
आल्टा, कजरी, रिरहा दुहरा्णेगे उसी माधुरी 


अय वट वना रटा हे अपने टाथो अपने स्वगं को 
चिन्ताबन करजोयैयाथा कर तक उसके मारमे 
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इसकी मिद्ीमे हे गर्मी कालकी 
इसमें ताक्रत है उठते भूचाल की 
इत्स की गाथा इसके मू मे 
एक चमकती दुनि इसी धूर मेँ 
इसफे पनन-कषफोरो मे वह प्यास दै 
सिफ बहारो ऊो जिसफा आभास दै 
सजा ओरं सकारे पसे है केँ 
सूरज-्ोद-पितारे एसे है कौं 
उयाम-घटा-परिजरी-बरखा मन भावनी 
सिमि्ञिम बूद फुहार चदनिर्यो सायनी 
आद्टा की हकार, रमायने फी कथा 
वृन्दावन के रास, गोपियो की व्यथा 
त्योहारो की धूम, दिवाली के व्यि 
होरी के रगो-पिन कोई क्या जिये 
मनी पुरीके नृत्यो की चचरे परी 
ओरभरत नाय्यम पर छिडती बुरी 
यह संम मेरी दुनिया की आचाज दै 
दस पर ही सो द्योता मुञ्चफो नाज्ञ षै 


श्‌ लेसनी-बला 


प 


खो अब गाता 
कोद हसती-गाती राहों मं अगार गिजएना 
पयकी धूरहैये 
इससे प्यार मुञ्च 
को मेरी ख॒श्टारी पर॒ खूनी ओखर उठाए ना 
मेरा दे्दहेये 
इससे प्यार सुक्षफी 
मेरावशहैये 


भमर - रेसली - पायरु - नूपुर - रागिनी 
काजलमेट्दी-स्हावर, क्वारी चोदनी 
युभक्षऊुनो के मगलर्-कल्य दुआर पर 
अनव्याहे दग उठते यन्दनवार पर 
जौरे एक दिनि जाती धरसे ाडखी 
उंङ्म की डोरी मे चम्पा की कटी 
देशा कटी परदेस कहा, किसकी खगन 
किमफी ममता-डोरी, मन मिंसमे मगन 
ओर एफ दिन सपो की राट पर्‌ 
जाता है परिवार पिर्खता आह भर्‌ 
साध चरी यमञ्चान, उमगो पर कफनं 
प्यासे मनया प्यति हीदटो गए दफन 
ङेकिन इसा अथं नही होता मरण 
सुञ्चफो जानाहेन मिसीकी भी शरण 
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हसी उडमे वे जति मू दै 
मेरे मरघ्ट मे भी रते षटदटै 
इन पैरोमे अभी सफरकी प्यास 
इन अधरो परतो अभी रल्खास दहै 
खोअर गाता 
को मघुक् इस पतत्र पर दानी हाय उग्येना 
मेरावागहैये 
इससे प्यार मुभरो 
कोैमेरे दुर्दिन फो खरीद अहसान दिखाण् ना 
मेरादेशदहैये 
इससे प्यार सुञ्चफो 
मेराव्शद्ेये 


सन गयाहै रेखा को चीर कर 
रागोरी से थनी हदः तमगीर पर 
वासन्ती मिटनानिरु सुट कर नाचती 
राग-मरी-सी ^रूपम-'भीतम' वोचती 
सस्छृति की पतली डरी हे शूमती 
नद गुटावी उसा जिसे हे चृमती 
पर रे अयना बोक्चिर अमराय 
भीटी-मीरी षीर-भरी अगडादयो 
चरसा मे पिरटी की ममता जागती 
देरदेर पिरिन को नदिया मागती 
२६४ लेसनी-बेला 


न्यस्वकतार ष 
पेट मोगा मो उसी गधा मे पिदा ना 
नोराधाय देये, 
ह्म पमार मुशे, 
फो प््स्पात णौ कलमीरी यवनम उपद्राण ना 
ननी जीवदेव, 
टे प्यार वुक्च, 
मेराट्गणदैये। 


करिमीदेद्फो यना -मैी, कैल 
गथननीजततीदहैनभ के टेदामं ष 


फिर यमे अम्बर से धरते 1; 
मृो म्वप्नाजनिः मे जति शृरुटे 
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खता दै, ये आद भीरा वावरी 
नतित-गुजित-जीयित राधा सोरी 
ओर पुनो मई साधो'- जुलल बोलता ' 
दास कीरा विप मेँ अमृत धोल्ता 
नभ के पठे जल्ते सूरजनदीप से 
चङे सदमे इन्द्रराजके द्वीपसे 
मेषदूत ज्यो कालिदास के राज के 
खिडते मेधमल्टार किसी के साज के 
तानसेन-तेग आता बैजूयावरा 
सुन जिसको निज सुध-चुध खोदती धरा 
बरमतं नयन हमारे'--घूरा स्मता 
चितरङ्टं के वनम तुस्मी धूमता 
गीतकार सै कहता मै, त॒म भी उटो 
्युमो मत प्रिर जय मे, आगान्न दो 
लो अम गाता 
को मेरे सरगमके पदमे आग ख्गाएना 
मेरा गीतये 
इससे प्यार सुद्चफो 
कोई मस्थर के मरधट म छन्दो वो दफनाए ना 
भैर रागदेये 
इससे प्यार सुद्र 
भेरादेशदहैये 
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सुम का सपना ह्यो चारे दुख कौ वदरी 
भेरी दुनि्यो गैरो सै सौ वार भटी 
तुम भी सुनते टेम इस सन्देशको 
" नृ उमर द्रु मिरी पुराने देय को 
जाऊँगा अपनी म्र को पृजता 
देसूगा अव नही स्वन को द्रता 
सिर्माये स्ना दहे धरती-धृल को 
जिसने जन्माहै मधुवन मे षट को 
टेङरिन यह क्या, लेती है आवाज्न क्या 
धुमा, आग, चीत्कार, ध्व, है राज्ञ क्या 
ठगो मे होती हे खाचातान क्यों 
शीत-युद्ध से दुनिर्यो है हैरान क्यो 
मेरे सुग्व-सपनो पर करिका दाथ दे 
क्यो पीठे चरती छाया-मी रात है 
तोप ख्गाई है किसने इन्सान पर 
क्या एटम गिरना है हिन्दुस्तान पर ? 
मही, नही, मै नही इसे हने दगा 
मै अपने सम परनो का उत्तर ट्गा 


खे अ गाता 
को$ मेरी कगाटी पर अपना महल उटाए ना 
येज ज्चोपडी है, 
इससे प्यार मुञ्चे, 
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मेने वीची ल््मणरेखा के पौव वदाएना 
मेरा देयदहे ये 
इससे प्यार सु्चफो 
मेरादेगदहैये- -“ * 


श्ल सेसनी-वेला 
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आपान आ रही है-- 

साधना तुम्हारी आज कहो से कहो जा री दै 

पथ भी तुम्ही बनाते हो, 

रथ भी तुम्दी चकाते हो, 

राह धनानि चलि दो, पथ पल्ला नही करो 
कलम के कारीगरो! उरो 
करम के महनतकशो ! उरो 
करम के जादृगरो ! उठो 

तम्दे मिरी अनमोल लेखनी, सौदा नदी फरो 
करुम के जादृगरो ! उले ˆ 
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कर तुम क्या ये ओीर आजक्या हो 
केरुक्ष्ा यथै आज खचस्साहो 
कर तुमरोतेये, जग रोता था 
श्रना तममे वेदुध देता था 
नभमकोजव सुम ठेतेये वाणी 
इन्द्रधनुष करता था अगवानी 
छिडता था गीते का इकतारा 
ओर चमकं जाता था धरुरतारा 


याद्‌ तुम्हे होगी कोयरु की भी 
बरखा रानी की पायल की भी 
पर्व॑त जेते सागर मेँ घुरुकर 
तम तुम समसे मिस्ते थे खुर्कर 
उपरसे हर सरन्न सँवारेसे 
अय तुम चरते हो मनमारे से 
प्राणो के सेतो पर पाला 
यह सव तुमने क्या कर डरा है 


आवान्न आ रही दै-- 
सर्जना तम्दारी आज कटो से करटौ जारटी दै 


२५० तेसनो वेला 
४ 


ठम सपने के नायक हो, 

त॒म ओतु के मायरुदहो, 

मोती फी क्रीमत पर ओं तीटा नहीं करो 

समय ऊ आसावरी सुनो, 

मये स्वर फी चासुरी यनो, 

क्ीरा-सी ज्ायरी बुनो, 

तुम्हे मिरी अनमोर स्खनी, सौदा गरही करो 
क्र्म के कारौगरो उठो 


आज अजय कुछ टिल्ते-ढल्ते तुम 
किसी धमे-गेटि पर तुरुते त॒म 
कुन्दन दो छे जीवन मे अपने 

कृचन तुमङो दिखा रहा सपने 

टकी हुई रेमे रोरी दे 

सरी अपनी जल्य कसी 
यह मी षडे मज्ञे की टै टख्चले 
ददं घटाने जती है मश्व } 


आवृत ओर अनावृत चोरी मेँ 
अवदुममीजारटे तिजोरीमे 
गिरवीं धरकर गीते के धको 
क्या सेदि दौगे दुनिया-मर फो 


लेखनी वेला [4 


क्या फेसा पि फकोगे तुम 
वासन्ती मम्ती वेचोगे तुम 
आगख्गा केर की क्यारी 
कन वहार आई फुटयारी मे 


आवाज्न आ रटी है- 
कटपना तुम्टारी आज कटो सै कर्टोजारटीदै 
धूप तुम्हारी छया दै, 
तुमो समने गाया दै, 
जग फो क्रितनी प्यास तुम्दारी, भृटा नटा करो 
स्वरो की वीणा ओर कसो, 
नयन में मन मे ओर वसो, 
मिरेयुख पर ऊट ओर हंसो, 
तुम्दे मिटी अनमोल रेखनी, सौढा नही को 
कलम के ऊारीगरो, उटो। 


वैङ्ण्टी रावत के अगि 
तुम चारेण-सेवफ वन कर भागे 
विद्यापतितो दोर रहा रसको 
मगर नहा शिवसिंह मिल उसो 
चिन्तन का आद्शंसो मयादहै 
चाण मदका ह्य॑सखोगया दै 


९५२ लेखनी-ता 
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कालिदास सिल्ता सरोजा दै 
कले पारण्वी आज भोजनसा है 


मूपण दहे, प्रनटीं पालकी दे 
दहे तौ केवर छ्त्रसाटं की दै 
क्यो सामन्त उटाएु अब डोली 
शफं सराहे वटकं कोवोटी 
इसीरिएि वेतन की जानी मँ 
गरीहै कवि की क्गाटी मे 
इससे धुरी दशा भीक्याेगी 
कवि होता जाता वेतन भोगी 
आवाज्ञ आ रदी दै- 
चन्दना तुम्हारी आज कटो से कर्टो जा री है 
पिरी षठा काकटना क्या, 
इस वटाव मे बहना क्या, 
करम उटीतो उटीउसे फिरिरोका नीमो 
किसी तुरुमी री तरट जियो, 
किती भीरा की तरह जियो, 
भमी स्रा कौ दि पियो, 
स्ह मिरी अनमोर सेनी, सीदा नही करो 
कृरुम्‌ के जादूगरो ! उट 


लेसनी-बला प्र्‌ 


आई पचिर्तन की वेटादे 
यह समुद्रमथन की वेय दै 
अवतो खताहे हर चमनह्य 
सरम्वती का वेणी-ुमन ह्या 
सुरन्चाया है कमल, भम्ने वीणा 
यह भी कोई जीने मे जीना 

मण्डप कौ निवसन कौमुदी-सी 

आज शारदा टी द्रोपदी-मी 


पर-पर सपो का चौमासा 
चातक फिर भी प्यासा का प्यासा 
उसते मो कि कुठ तो दरद धटे 
उससे कटो फर पथके शूलदटे 
चम द्शन-दिग्दकेन भ मूले 
अमरा म शुरु रहे दूरे 
कविता है प्रयोगके मर्थरु मे 
या फिर वह गुरुम के द्र्दल मेँ 


आवान्न आ रही है-- 
अर्चना त॒म्टारी आज करटो से कर्यो जा रही है 
अमिय तुभ्टी ने गाया हे, 
विप काम्बादे चतायाहे, 
इस शराम से वचो, पियो मत, सुमा नदीं करो 


२५४ लेनी-वेला 


सुधासे खाली मेव भरो, 


सुबह कै करे फिन धरो, 

िरिनके माये तिलक करो, 

तुं मिरी अनमोर छेचनी, सीदा महीं करो 
करम के जादूरारो ! उलो 


तुम साजतो फिर धरती डे 
र्षी रही जो कोयल्या, बोठे 
म त्मा, दो वूतन इतिय 
रचना फी है अदत परिणतियो 
छन्दो का जयदेव निहार उटे 
तुम्हं गीत-गोविन्द पुकार उ्टे 

पूजा प्रतिमा ओर म्बेद कीले 

रचना नृतन सामवेद फी टो 


मिद्ध आए, मगल-धट वन फर 
पथा भूमे, वशी-वट वने कर 
द्ल्पटो पर च्डी द्वा च्छे 
दुनियां कस्न राखी ैषाचरे 
गरे मिठे भम्मामुर सागर से 
भीत है वाद की गागरसे 

गीत टिडे सवियों का सान्न य्य 

नये ण्टिया की आवान्नन्यि 


लेदमनी-ेला शप्‌ 


आवाज्ञ आ रही है-- 

प्रणा तुम्दारे स्यि नया इतिहास ला रटी है 

तुम्हे मद्टारं माना हे, 

दीपक नहीं सुनाना है, 

चमन समञ्र ज्वाखमुखियो पर डोसा नहीं करो 

चन्दनी गीत वने एरो, 

फर पर रावनम वन शूरो, 

राह की धूर नहीं मूलो, 

तुम्हें मिरी अनमोरु रेखनी, सौदा नटीं करो 
कलम के कारीगरो, उठो 
करम के मेहनतकयो, उटो 1 
कल्म के जादूगरो, उटो। 


२५६ लेवनी-बेला 


५१ 


सस्कृतियो के देश मेरे! 
ससृतियो के टेश मेरे! 
सस्य्तियों के देश मेरे! 
ज्योति दो 
ज्ञान दो 
तम जद द्ये 
छान दो 


सेसन) बेला ६५४ 


अगतुम नमसे उतरेमूपरले, 
सामन्त वाधा से उप्‌ हो, 
मिनर्र मद्री के सुम-ल्म भोगो, 
मेरी धरती के मृतन रोगो! 


एक नया ही मोड य्या है पय ने टिन्दुम्तान के 
माटी को शक्ल देः देगे आदृगर्‌ निर्माण कै 


निर्मणोके देश मेरे! 
वरदाना के दे मेरे ! 
तूफान के देदा मेरे । 


कुड कहो, 
कुरु सो, 

दूर्‌ वैटे- 
मत रहो 


स्नेह जुडा दीपोप्मम मनता दै, 
बूद-वरंद्‌ से सागर वनता है, 
त॒म मी सागर मर्यादा वाठ, 
ज्वार उटाओ मत वाधा वारे, 


ल लेखनी वेला 


वुंदर्यद को, ल्ट्र-व्ट को, ज्वार-ज्यार को जोड दो 
मन-मनम लो मोर जय, तुम नाव उधरदहीमोडदो 


खजुराहो के देश मेरे! 
उज्जयिनी के देश मेरे! 
मृगनयनी के देय मेरे! 


फिर उटो, 
फ्रि जु, 

स्वप्न वाटी 
आटो 1 


रामटेक से दूत चयाथ जो, 
मेषोमे वन गया शरिखिथाजो, 
सचीने जो युग सजौया था, 
वह विदिशा के प्रथसे आया था, 


तका देण, अब का दपण दोनो ही है सामने 
उन्टें ठेखफ़र आगत देखो ओं दी है रमन 


आओ गाल्यके ठ मेरे।! 

ओ माल्यकै दे मेरे 

युग-मानप के दै मेरे। 
लेसनी-वेला {१६ 


सुख सजो, 

दुख तजो, 
विक्रमो के 

वक्षजो 1 


अभी सफर काफी तय करनाद 
उगर-दगर की खाई भरना दै 
हम नक्षत्र बने सूनेपन में 
पूर्य सपने जोह मन में 


समति समी है, उसमे क्या जाति ओर क्या प्रान्तरे 
नगर-नगर में, गरी-गरी मे, मतद जाना अन्तरे 


कटते है विद्वास मेरे 
ये धरती-आफाश मेरे 
अगे मधुमास मेरे 


साथ दो, 

दथ दो, 
हरतिमिर को 

मात दो। 


?§० लेसनी-वेला 


केसनी-वेला 


५२ 


गून-भरे जगल मं 
पूर-भरे अचर में 
राति कै अमगरुर्में 
मगरी सितारा 
तीसरा अंगारा 
कता दुबारा 
दकट्क दो न जाय 
एरिया हमारा 


#, 


पूरय की नीस्नदी ष 

वैरो बीसयीं सदी दै 
पुज का शोर भनिर 

उनने ऊठ शत वदी है 


उनके सव स्वप्न विक्र है 

फीचड से मुक्त कमल 
दक्र मे वै पडे हुए 
पिन सपने सदे हुए 


मन मे भयभीत मनौती 
कि भीदे रहे चुनौती 


स्वीकारो, क्योकि टमे खुलकर टी बहना है 
कमलो के गनो को नव्यो ने पटना 


नदी-नदी युक्त बै 
स्टरल्टर मस्त रटे 
वद-ज्वार अम्त रे 

म्वम्थ लो किनारा 


मन्निरी निग 
~ ग्वीच रही वाहे 
चीग्व रहा नीर-भरी 
राट फी क्रा 
टकर लंसनी-वेला 


& आतिद्वाजी प्रफाल्च की 


यन वयैटो महानाद शरी 
जन्मी वाख्द चीन से 
भरी साथिन पास की 


सुख कं निर्दोपयेव्यि 
तोषो के कामओआं स्थि 


डाठदहिरी गुरछ पक्षको 
स्ति कै वश-वृक्ष की 


अन्धङार बोध कर चरा 
पूरब के द्वार अगल 


~ मूरजका दीप नजी जन्ता आफ़राशमे 
बैठे दी रहते हम रिरो कौ आसमे 


चम्पा के पोच परख 
डोर रहे है निश 
परेत के अङ-अफ, सगमी त्रिधारा 


नयन वेधशाख 

देख रही ज्वाख 
उपनिवेदवादौ का 

चम्प्दै दुच्ार 


लेस्ी-वेला शरे 


राजयोग के दिनि वीते 

वस-प्योग के दिने बीते 
कोटनूर वापिसि रोगा 

भोग-रोग के दिन वीते 


फूल व्िठिनजो गमलेंमें 

अन्तर उनम कमरे मँ 
गुम्बद्‌ - मटरान ~ मकबरा 
मन्दिर वारी परम्परा 


इनको फिरते ज्ञरा परो 
शिक्षक है मोहन जदो 


ख्ट्यो रे ठरो, ओ सवाक ध्वन्सं के! 
अतिम दिन यादकरो रावणओौक्सके 


चीनी-वर्मा महे, 
मिमरी-रूसी हम है, 
सेन्धव-वशी हम हे, विद्व मे प्यारा 
सूय चरे आधी, 
नेट-डोर बाधी, 
नहीं ज्ार्‌-नीरो टम 
बुद्ध ओर गाधी 1 


११४ लेवनी-वेला 


चृनर है आज अनमनी 
निधन-सौ त्रस्त करधनी 
जग कीहरषएकदिनाकी 
देती दो हक अभैनी 
ओष मे इवी-बी 


= 


खुशियो से उयी-उवी 
दहटी का स्वर रधा हुजा 
शहनाई ने नहीं जा 
खटीओौ मेस कीकथा 
सभ्यो के विश्वमे वृथा 


युग का इतिहास नहीं खौगए लेटेगा 
रोह का राजमुकुट स्वयम्‌ गला षोटेगा 
उटो एरियादयो 1 
देय-देङ मादो 1 
मुक्ति प्र मरो-जियो, समय न कभी हारा 
एटमी इरादे 
वायुयान रदे 
जगल-कानून चले 
ओद कर्‌ रवाद्‌ 


लेसनीःमला १९५ 


५२ 


आजमे आकाश मेद 


शीश पर बादर पिरे 

ओरं कुख्पेनेरि जोमेरेप्गोमे आगर 
गीते उनरी बन्दनाके गारा 

निकट-दर्खन के स्थि मँ मेव-तट प्र आ रहा 
जनत फिर मी कण्ठ सूखा, 

र्ग रटा यह देश रूखा, 

वादलेके देशमेंया मरम्थलमें १ 

म कोहं 

लेग जिसको पृषते है, पूजते दै 

व्यथं हे वट मेष नगरी-- 

मै यर््योमी प्यासमेह 

आजम आश्चमं द्भ 


तेसी वेला 
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भे विमानो के ट्वाई बवन मे श्ख्ता हे 
चादलो से उट, जरा उपर, 

पहाडी चेोच्यि पर श्ुम कर, 

उस मूषि को टी भूलता दं -- 

गीत का म्बर जिस जगह से अभी मद्धिमिआरहाह 
प्रीति कास्वर रओंखके हरस्वप्नकफो ल्टचारदाहै 
स्सपरीके लेफेमेंभी 

मे उसीकी आसमेंहं 

आज भै आकाश मेह 


क्या नही यह सचकरिमे इस 

प्रयोगी नम के त्रिशकु-सुमात्रा मँ 

यान की इस भीडवाटी याताम 

मू्तवत हं, किसी सुन्द्र-अघुन्दर के पास वै 
चट करती आसती है 

ओर यह सम्भान मन्दिर मेँ यहो के कम नटीं है- 
मै इसी विश्वासमेरह 

आज मै आकाशम 


घट उतनी है नहा सुन्द्र फ जितना सोचता था 
च्न्तुफिरिभी सानती दहे हीसुन्चे वह ह 
देख फर उज्ज्वल कपासी पार्ट से बादल को 


लेसनी-वेला, 1 


(जोसदासेसिर्‌ फिरिरै 

ओौरतिरसे पावि तफ आकरं षिरेटि) 
गुनगुनाने ल्ग गया ह प्रेरणा 

अओीर ये सट-यात्री कुख युन न पाते मीत-गुजन 
यानकेइस बोरगुटमे 

यान के बरहर षटाओको पता क्या 

भै उन्दाकी कत्पनामे 

व्यम्त ह, सगीत-मय हू 

दूर वाटर भकेवे 

फितु वे मम्तिप्कमे मनमेकिमेरे पसटै 
मँ मी उन्हाके पसमद 

आज मे आकाशम 


मेध का आकाश उप्र ओर नीचे 
सृष्टि समर अच्छ्यहीहे 

देख में पाता नटीं कुछ 

फक मे पाता नहो मन 

उन सलोनी धाव्यि पर पवतो पर 
शिखर जिनफे मन्दिरं के गुम्बदो-से 
सेत जिनरी सीदिियो से 

जो प्दतराज ने उवक्रयुगो से 
बोध दारे टै प्रमजन 


+~ तेसनी-वेला 


११ 

आन उनफो देवेशेरी व्योममे क्यो 
देख भी पाता नही मन 

सोचता द्रं, भूमिका है 

मै अमी अभ्यासमें ह 

आज मै आका मेद 


अभी थोडी देर पटले क्या समा था 

खेत्-पतोँ के सीने वस पहने 
गिरिरिखसर्माखश्ड़ीथी 

चीड-वन था मुग्ध, सयत 

ओर मन म उठ रहे तूफान-सा मजमा जमा था 
सोचता था, नैं बहुत उल्यसमे ह 

आज मै आकाशते 


यट हवाई यान पी की तरह है 

फडफडाते पल, 

पी मर रहा ॐच उडानें 

यट समय से खरता हर वार 

उडने के बहाम 

हस यह ऊचाहृयो-गहराहयो के यीच उडता 


लेसनी-वेला $ 


वट्‌ माटी टे, वह सुयवू दै, हम चमन 

यह मूरत है, वह मन्दिर है, टम नमन 
छाया है माये पर आी्वाद-सा 
वह सस्कृतियो के मीठे सवाद-मा 


उसरी ठहरी अपना माथा टेक कर 
ह्म उन्नत हते है उसफो देखफर 
ऋतुओ 1 उसफो नित नूतन परिधान दो 
्ुख्स रटी है धरती, सावन दान दो 
सरल नहीं परिवतैन मे मन गटना 
हर पत्थर से भगीरथी निकाटना 


जिस मन्दिर-मसजिद-गिरजे मेँ कैद पडा इन्सान टो 
जाओ उसमे फिरन ¡ स्वारा खोट दो 
कुङ्म-पमो | मारत की जय बोल दो 


उसङफो करो प्रणाम, द्ग मँ नीरद 

शेखम की ओगो बाला करमीर है 
बजे आर शिकार उफी श्चीलके 
स्गते बनजारे तारे कन्दीलसे 


किसी नारियट-वन की गेय सुगन्ध से 
अ-तरीप के दूरागत मङरन्द सै 
ष्टा करता नये गीत करा अन्तरा 
बुर क्षणको दुख मृ, विरहेसती दै धरा 


सेसर्मी-पेला ८५३ 


४ 


धौन्‌ स्लीकारे मरी अजि नयन की 
आज के इछ, कु विगत कै ओजो से 


लेसमी-वेलला श्प 


दो छवि-कमलो करे अन्तर-आवास मेँ 
कोई बादखं धुमड रहा आरामे 


सजैन की मगरवेला मेँ धूमकेतु क्या चाहता 
यच्चो की पावन उत्मुरता तोर दो 
देशज मित्रो । भारत की जय वोरदो 


हम अनेकता मे भी तोटैषकदही 

हर स्चगडे म जीता सदा विवेफे ही 
फति, आरति, स्ति भाषा के वाप्ते 
थने हए दै मिरते-जुरते राप्ते 


आम्थाओ की रकराहट्टसे खम क्या 
म्नि कोहम देंगे भखाजवावक्या 
चमट्रटे तो टृयैण यह देश भी 
‹ मैला टोगा वैचार्कि परिवेश भी 
स्जन-रत हो आज्ञादीके दिन जियो 
श्रम-कमौओ, रचनाकारो, साथियो 1 


शान्ति ओरं सम्करति की ओ वहती स्वाधीनां जाहयी 
कोई रोके, वद्दानी रग घोलदो 
रे्चस्तरि ! भारतकी जय बोरदो 


छ 
[1 लेसनी-वेला 


१५. 


कुरौन स्वीकारे भरी अजल नयन की 
आन के छख, ङु विगत के ओओ से 


लेसनी-बेता [1 


दूर्‌ वेदी पर महादेवी प्रतिष्ठित 
पुण्य-सख्टि, गीत कौ भागीरथी 
रेष्ठ पूजन के नियत्रफ़ हाथ जोडे 
वेरकरक्टते ति श्मही है नती 
क्यो सुनने ही रोफते धटी उन्दी के 
पूता मँ मौन बरत के ओभो से 


मान-मन्दिर मूर्ति काह, चारणो का 
किन्तु है अपमान-मन्दिर व सुक 
द्वार पर जो रोकता सावन-बहारं 
एक रेगिप्तान मन्दिरं वह स॒घ्च 


मूति-पूजन के नियन्ताओ 1 निटारो 
रक्त गिरता है रापथ के ओओ से 


पूजनीयो को भठे पूजक नया हं 

प्यार प्रतिमा कासुन्नेभीतोमिरे 
वर्ग -मेदों मेँ नही सीमित रहा जो 

ठान गरिमा का मङ्ञे भीतो मिले 


क्ट रटाहे द्वार कादर एक टस्निन क 
मच पर होते स्वगत के ओजं से 


सेसनी-वेला 


+ 


नीद के कारीगरो नै खूप िल्पा 
व्मिव्मिाती-रात की दीवार पर 
आगएु जभोर के निस्यी वटो तो 
ग्यग करने सग॒ गए अधियार परं 


तर-यतर है सीय दीरफ-मटर की 
मीड-वो्चिर राज-पथ के ओघुओं से 


लेसनी वेला च्छ 


५ 


योल, बोर, बोट, अरी वेखा ! तू दईं कहाँ 
शमजासी स्वेदमथी 
ओर सामवेद मथी 
कागज की राद-चछी ठेखनी पकारती 


घोर, षो, बोठ, अरी वेला तु है क्ट 


+ ~~ तैसनी-वेला 


शब्दो का, छन्ठो का, भावो का हरं अमर 
गत्ता है गीत किन्हीं गन्धो कै रगमे 
द्र त्रितरी गगियामे लिल्नेसे खम क्या 
वेल कै पूर विले कविता के वाम में 
बोर, बोट, बोर अरी वेला तू हे कों 
॥ । 
मोर्सोक्च को निहारती दई समुद्र-ना 
एक बेशक्रीमती ल्टर सन्ने उधारदे 
एकच्य ज्वरो कीमै भीतो देख दु 
एक धटा सावन की रचना पर वारदे 


बो, बोर, बोर अरी बेटा तृ हे कटो 


॥ 
गीतो गी व्यक्ति ओर रागो कौ मीड-सी 
तारो की तीथेवती वेला को है नमनं 
पावन उस ममता का म्नेट धात्र है कों 
स्वेद-रक्अश्र किस क्टोरेमे ठे इरण 
बोर, बोर, मोर अरी बेटा तृ दै. कों 


जोड मनकराधनी 
जिस है रेखनी 


तेसनी-वेला ९७६ 


उसरी दही वेदै, युग है, है मारती 
कागन्ञ की राह चटी सेनी पृकारती 
सगमकफो व्यग्र कसम, वेट तू है कर्य 
बोट, बोट, वोर परी वेख तृ है कों 


श तेसनी-चरेला 


५७ 


मनिङ के मन्दिर भें पूजा के धालसा 
पूरन दह गीतं परं अपूरन है आरती 


लेसनीचेला र्त 


ओघ के फर ओर युद भर॒ धूलद 
येही वस कुुमड,येदी है अर्चन, 
प्रबन दहै, उजटी है कपूरी सर्जना 
मूलो से वेञ्चि ये नयनो का कृरु है 
टेगा वरदान अभी शायद ही देवता 
मन मेरा एल है, नैया के पाला 
धडकन की यनजारिन, हिम्मत ना हारती 
॥ 1 
सुखकफाजो कज टिया, कुठ दिन के चास्ते 
वद्र जाए व्याज नटीं अव तक के मूल से 
भूरो को कव तके दुटराना मूर से 
अंधियारा वेर है उजियारे रास्ते 
देगा वरदान अमी शायद ही देवता 
पथयेजो सीवाहै वाटी के ढाल-सा 
रथ अपना थम-थम कर ले जाना सारथी ! 
॥ ॥ 


गूँज रदी बेरी मेरी ये रेखनी 
सरगम जो सोए है इससे दी जागर 
आंखो से समिधरए, सोरम से आगरं 
गहरी अपियारी है, आगे मी देखनी 
देगा वरदान अभी शायद टी ठेपता 
जिसका माथा ऊँचा सूरन के सार्सा 
उमर टी राज तिटक करती है भारती 
@ 


ट लेमी-वेला 
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१९५७ के नवीनतम प्रङागन 





श्री कम्हैयाराख मिश्च प्रभाकर निबन्ध 


मारी हो गहं सोना 


भ्रसतुत पुस्तके बर ओर बल्दानको जीयन चेतना देनेवाले १७ 
अमर शदीर्दकी जीवन कथा्ोका अक्तरचि पचा है । 
शष्ठ स० १२४ मूल्य दो रुपये 


शो कनदैयाङारु मिध प्रमारुर निबन्ध 


वाजे पायलिवाके धुं घरू 


परतुत पुस्तकके न लेखमिं वदी शुभ सपकं ह जो शान्तिम शान्ति, 
नीरसतामे सरसता ओर निराशामे आशि माव देकर मनको बिना 
किसी प्रयत्ने बद्ल देता ट} 
ध््ठ म० २६६ मूल्य चार रूपये 


भरी धानन्दु्रकाश जैन कटानियों 


कालके पख 
भस्त पुस्तके १४ एतिहासिक नवीन कदानिर्यका स्प्रह टै । भापा 
सर्र ओर परिमार्जित है । 
च्ष्ठ सण रषत्‌; मूरय तीन रुपये 


श्रो रामभ्रकाश चैन सूक्तयो 


१०, सूक्तियां 
शरत्की सूक्तियां 
प्रस्त पुस्तके शरत्‌को ठेखनीके निर्भरसे अनेक साहिवििक सक्ति 
मणि माणिक्य सहसा ही मरते चले गये दै उन्धीका सक्रलन इसमे दे । 
ये सुपिर्यो' शर्की बहुरूपी स्चनाम{ ओर पसे खुनी गई ट । 
श्ट स ११६ मूल्य दो रूपये 
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१९५७ के नवीनतम प्रकादान 





श्री भक्ते कहानियौ 
जय-दोठ 
इस सम्रहमे अपने देशाटन भीर युदकाटीन अनुमर्वाका लेखक्ने पूरा 
लाभ उठाया ह, ये कडानियो भापको भपरिचित रिन्त माकयंक नये प्रदेयो, 
नये लोगो, नयी स्थिति मे े जावगी--किन्तु निरे कल्पना लोकम पलायन 
करके नी, एक नयौ तन्मय कर लेनेवाली यथार्थताका उदूधाटन करके । 


णृ स० १६२ मूर्य तीन रप्रये 


श्री राधाङ्ष्ण प्रसाद ण्म० पुण उपन्यास 


संस्कारो की राद 


रुत पुस्तक धकं सामाजिक धरना प्रधान उप यास दै । इसम 
लेसक्ने मध्यगं तथा मध्यवर्ममे सस्कारोकी क्या सर सीवे-सादे शब्दमिं 


ग्रथित की दै। 
पृष्ट सण० १७२ 


श्चीङ्ष्ण एमण०ण० 


मूर्य ढाई रुपये 
एकाकी नारक 


तरकशके तीर 
प्लुत ुर्तकमे १४ एकाकी नाटक समरहीत द] मापा सरस सुबरोष 


ह ] समी नाटक रगमचपर आसानीते से जा सकते ई । 
पृष्ट स० १६६ मूर्य तीन र्पये 


सम्पादक--सयेन्् एत्‌ = _ कहानियो 
नये चित्र 
रुव पुस्तके सन्‌. १६४८ से १६५२ तककी प्रतिनिधि ददी 


यदानिर्याका सक्लन किया गवा 1 
चृष्ठ स० १९२ दशन 


[र 


अभिनव एव स्रहणौय 
काव्य-कृतिर्या 


अगन के पार द्वार उज्ञेय 
साहित्य अञ्ादमीद्रारा पृरस्टन-मम्मा- 
नित ननेयकी चवोनतम एव मम. 
स्पशं कविताआक्ा सग्रह । 

मूल्य ३०० 
चोदकामुहटेद्राहै पो 
स्व° मूत्रिवावकी कव्रिताभा्ना यट 
ग्रह हिन्दो कायक नयो प्रवरा, 
मता मोर युगबोषकौ सचेटाक्ना 


ठी प्रयोग नहौ, नयौ 
भी मानक ह्‌। मर्य ८ ०० 
हिम जगदीश 


